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| वेदादि पाठं महत्व 


शुक्रतार त्रत कथा 
शनि व्रत विधि 


पष संख्या- 
प्रदक्षिणा नमस्कार महत्त्व 


पुरषसूक्त पाठ कां महत्त्व ` 
ग्रहयज्ञ॒  ,.. थ 
दरिद्री सुकर्मा ब्राह्मणं की कथा ४० ॐ 
रविवार व्रत कथा ` 
सोमवार त्रत कथा (~ 
विवाहोत्तर मंगलगौरी 

` ब्रत कथा 
बुध ओर बृहस्पति त्रत कथा 





इस्‌ मासमे शनिको हनुमानका 


॥ 


१ 





ध पढ संश्या- | पृष्ट-- ` `. संस्या-- ¦पृष्ट-- ` ` संख्या 
त्रि तिल तेल द्वारा अभिषेक ८७ | शीतला सप्तमी व्रतं १२५ | चतुर्यी त्रत कथन १६९ 
हनुमान के बारह नाम ८८ | देवी पवित्रारोपणं त्रत १३४ | जन्माष्टमी .ब्रत १७९ 
म्‌ ८ एकः छाखं हनुमत्कवच पाठ कख ८९ | आशा दशमी त्रत १३४ | इष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन ९८० 
शनिवार को ही पीपलरपशं कथत्त ९० | उभयपक्षीय एकादशी में कार्यो का कथन्‌ १४५ | पिठोरा व्रत १९३ 
४ रोटक व्रत कथन ९१ | त्रयोदशी ओर त्यः कृथन १५५ | वृषभ पूजन भौर कुश 
3 रोटक व्रत उद्यापन ९२३ | उपाकमं विधि १६१ ग्रहण विधि ९८ 
उदुम्बर व्रत ९४ | उत्सजन विधि | नदी रजादशं मे कतंग्य २० 
र स्वणं गौरी त्रत ९६ | श्रावणी कमं , | सिहादि प्रसूत शान्ति २०७ 
१ राजा चनदरमभा को कथा ९८ | सपु वि „ | श्रावण स्तुति वाचक पूजा ८ २०९ 
र र्वा गणपतिःव्रत ९०४ | सभा दीप्‌ | अगस्त्याध्यं विवि २१२ 
भू नागपंचमी व्रत ११९ | हयग्रीव जयन्ती „ | व्रत निणय २१८ 
र सुपोदन षी व्रत ११५ । रक्षा बन्धन „ | अनुक्रमणिका २२०८ 
८ ॥ समाप्तः ॥ 
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धद . ~. शौनकः जी ने घ्रतजी ` से पूचछाः हेत) हे महाभागः ` हे व्यासं शिष्य; हे महामते; अपके शख रे 
. अनेक, आख्यान सुने ॥१॥ श्च तधि नहीं हई पिर भी सुनने को इच्छो वदती है । काक मासं का माहात्म्य तला ॐ 
श्रीगणेशाय नमः 1 -शोनक -उवाच 1 ` शतं भूत महाभाग. ग्यापतरिष्य भहाभते । 
लदीयवदनाम्भोजान्नानाह्यानानि. शृण्वताम्‌ ॥ १ ॥ ` तृनं जायते शयः शवगेच्चा प्रव॑ते ॥ 

४ कर्तिकल्य च माहाल्यं तुखासंस्थे दिवाकरे ॥ २ ॥ माघमासस्य भरीव्यं पंकरस्थे ` दिविक्ट्ा 
क्‌: वैशाखमासमाहास्यं , तथा मेषगते खो ॥ ३ ॥ तत्र तत्रे च ये ` धमाः कथिता ्वशस्त्वया ॥ 
- एतेष्योऽप्यधिकः कशिन्मासश्वेत्तव सम्मतः ॥ 9:॥ धमे ईशग्रियो निल्यं-त खं. कथंय साम्प्रतम्‌ ॥ 

८ रयं होने पर, मकर कै श्रय हो जानि पर माघमास का माहात्यं अर मेष क षय हय जाने पर बंशाललापु क्माहास्म्य 
कहा.|॥२॥ उन महीना के जो धमं ह उनको ` अपने कहा अव । इन. मासो मे भौ कोई उत्तम महीना आप्र सम्मतं 
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ण 
हो ॥३॥ आप को धमं ओर ईश्वर प्रिय है, अतः उ प . क । जिसके सुनने मात्र से. मेरी अन्यत्र वण 
करने की इच्छा न हो ओर व्यास गण श्रद्धालु श्रोता से कोर बात गुप नीं . रखते हँ ॥४॥ ष्वतजी ने कहा-आप भाषाः 
सव शुनि गण सुने, आपके कहने से में प्रसन्न हँ ओर आपके लिषे शरे कोई भी गुप नदीं हे ॥५॥ दस्म रहित होना, ‰ कः 
यच्छ ला पुनरन्यत्र श्रोतुमिच्डा न नो भवेत ॥ श्रद्धालोः शरोतु तु वक्ता गोप्यं न कारयेत्‌ £ 
॥ ५ ॥ सूत उवाच-भृणुष्वं मुनयः सवे भवतां वाक्यगोरवात्‌ ॥ व॒ष्टोऽहं न च गोप्यंमे 
भवदग्े तु किञ्चन ॥ ६ ॥ अदाम्मित्वं तथास्तिक्यमशटत्वं सुभक्तता ॥ ७ ॥ शुश्रषत्वं॑विंनीतवतवं ( 
ब्रह्मण्यत्वं सुशीलता ॥ श्रवत्वं च शुचित्वं च॒ तपस्ित्वानस्रयते ॥ ८ ॥ एते हादशसंख्याका 
गुणाः श्रोतुः प्रकीतिताः ॥ ते सर्वेऽपि भवत्छेव वुष्य॑स्तत्वं त्रवीम्यतः ॥ & ॥ सनक्रुमारो 
मेधावी धमेजिज्ञासुरानतः ॥ ईश्वरं परिपप्रच्छ भक्त्या परमया युतः ॥ १० ॥ सनत्कुमार 
आस्तिकबुद्धि होना, शटतां न होना, परमात्मा मँ भक्ति होना, सुनने छी श्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, 
1 
द 
र 


अवण 
अदत्स्य 
ट 


०००००००० ०६ 


सुशील स्वभाव होना, धेय होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, होषारोषख रहित होना, ये बारह गुण श्रोता के के गये 
ध है । वे सब गुण भ्राप लोगो मँ दी हँ श्ससे भँ प्ररत्न हो श्व छै - ततव बात को कहता हँ ॥६--६॥ धमं को जानने 
की अभिलावा से मेधावी सनत्कुमार ने शर ङो स्बड्डष्ट छट एट्यशचि वारा पला ॥१०॥ सनत्छुमारजी ने कटा 
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---- ----~ -----~-- न्व 


हे देवों के देव महादेव, योगियों के ध्येय बरनकबल, थाव एह वत तथा धर्मा को सुना ॥ ११॥ लेकिन श्त 
संमव मेरे हदय म एक भवण करने कौ अभिलाषा र्चिमान टै भो एरह भासो मे अधिक उत्तम मास क हो ॥ १२॥ ८ भ्ल 
तथा आपको त्यन्त प्रसन्न करनेवाला दो ओर सष कर्मो फा सिद्धि दाता हो तथा दूसरे मास मँ किमि जाने षले £ = 
& उवाच देवदेव महादेव योगिष्येयदाग्बुज ॥ व्रतानि बहुशस्तत्तः श्रता धर्माश सर्वशः ॥ ११९ ॥ & ` ` 
& तथापि भोतुमच्छका तंते इदि साम्रतम्‌ ॥ दवादशसपि मतेषु मासः शतम स्तः ८ 
॥_ १२ ॥ तव ग्रीतिकणोऽ्यन्तं सिद्धिदः सवकमंणाम्‌ ॥ अन्यम छृतं कमं तदेवासिन्कृतं 
£ यदि ॥ १३ ॥ १ देव तं मासं व्‌ महसि ॥ तत्रत्याच्‌ ` सर्वधमौश्र लोकाुग्रहका 
म्यया ॥ १४ ॥ ईश्वर उवाच-सनक्कुमार वश्यामि सुगोप्यमपि सुत्रत ॥ सुश्रषतेन भक्त्या च 
£ प्रीतोऽस्मि विंधिनन्दन ॥ १५ ॥ इादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेऽति वल्लभः ॥ अजां यन्भादास्यं & 
कमं यदि इस महीने मे क्षि जाथ ॥ १३॥ हे देव, जिसमे करमो के करने मात्र से अनन्त एल की पाधि हो पसे 
‰ उस मास फो कटं संसार के कल्याणार्थं मास के समस्त धर्म॑को कहं ॥ १४ ॥ इश्वर ने सनत्छुमार से क्ा- हे € चै 
सनल्कमार, हे सुव्रत, हे नहा के पत्र, आपकी सेवा, भक्ति.से प्रसन्न. हो म आपसे अत्यन्त गुप्च॒ भात करगा ॥ १५ ॥ 
बारह महीना भे भावण महीना शुम अत्यन्त प्रिय है जो भव्रणमास का माहात्म्य सुनने योग्य हो जाने कै कारण मास 
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काः भावणःनामं हया ॥ १६ ॥ पूर्णिमा को शरण नक्षत्र कै योग हो जाने से भौ मासका श्रावण नाम कहा । जो 
श्रभणमात्र से सिद्धिः देमेषालां है । अतः भण नाम कहा ॥ १७॥ आक्राश के समानः खच्छ हो जाने से नमा नम 3 भाष 


= कहा उक्ष मास कै धमो शी. गणनां करने कै लिए भूमि पर कौन सथं हो सकता है ॥ १८ ॥ जिसके संपूण एलो को द 
ततोऽो श्रावणो भतः ॥ १६ ॥ भरवणक्त पेोशंमास्यां ततोऽपि रावण छतः ॥ यश्च भ्रवणपात्रेण 
` & तिदद श्ावगोप्यतः ॥ १७ ॥ खच्छलाच ` नभस्तल्यो नमा इति ततः स्छृतः ॥ तत्त्यधूमंगणनां ‰ 
कृतु कः शषयाद्‌ शुषि ॥१८॥ सवतो यलं श्वैतु' चतुरास्योऽभवदधिधिः ` ॥ द्रष्टु यतफलषाहास्यं £ 
लाक्षोऽभ्बद् ष ॥ १९ ॥ अनन्तो यरं भक्त" संहृषद्टयजिहकः किं बहूवतेन के ऽष्येतद्‌ £ 


ए 


(< 

द्रष्टः -वच्सं ॒चे` क्षमः ॥ २० ॥ एतत्कलापपिं शुने ` लयते नाव्थपास्कः 1. सो व्रतमयश्चष 
सवौ ध्ष्थः श्छतः ॥ २१॥ नं कोऽपि वारो यतर व्रतथन्यः अहश्यते ॥ प्रायेण तिथयश्रापिं 
कहने क लिये बरह्मा ह । भिक्त भावणभास कै माहात्म्य छो देखने फे लिथे इन्द्र हए ॥ १६ ॥ भगवान्‌ अनन्त ४ 
जिसके एल को कै लिये दों सदस जिह्वा धारण की । अधिक्‌ कहने चे च्या इख मास को देखने तथा कटने द 
म किसी शो भी संमथ्यं नहीं है ॥ २० ॥ हे शुने, अन्य भासं इस मास की कला को भी नहीं श्राप कर सकते । संपूणं ध 

भ वरतरूष ह 1 सीरा भ्रवणमास धमरूप है ॥ २१ ॥ इसं अरीन म -कोई- भी दिव . व्रतं शल्य नहीं देखा.गया 4 .इस 
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मसं मं समे तिथि बतवाली हं ॥ २२ ॥ यों पर मे जो कहता ह षह अथबाह नीं है । अतः दुःखी, जिज्ञासु भक्त, 
अर्थी ओर युष । २३ ॥ इन चरो जनमि ` अपनी-अपनी अभीष्ट॒सिद्ध से यह मास सेवन योग्यं है । सनत्कुमार 
ने कहा-- हे भगवान्‌, आपने जो कहा इय मास मे कोई भी दिन त्तं शल्य नहीं ह ॥ २४ ॥ इस महीने मँ तिथि भी 
बरतवत्योऽन्र भासि बै ॥२२॥ ` अत्रोच्यते भया यद्यदथवादो न सोऽत्र हि ॥ आतजिज्ञा 


सनत्कुमार उवाच ॥ भगवच्‌ यस्त्वया. . रक्ती बतशुन्यो न वासरः 1२५॥ प्रायेण - तिथिरप्यत्र 
तन्भमाचश्च सत्तम ॥ कस्यां तिथो फं व्रतं स्यात्‌ कसिन्वरि च किं त्तम्‌ ॥ २५ ॥ तत्र 
तत्राधिकारी कः फं फलं कीरशोः विधिः ॥ केन केनापि चाचीणुयापनविधिश्र कः ॥२६॥ 


प 
सुभिर्भकतेस्तथा्थाथिुयुहवभिः ॥ २३.॥ चतर्विधेरपि' जनैः सेव्यः ' खसवे्कारक्षिभिः ॥ ध न 


भरद 


न्व 


ठीक 


को देषः कोऽ पूर्य स्यात्‌ साभरी पूजनस्य का ॥ प्रधान पूननं इत्र जागंरथापि तषिधिः & < . 


व्र॑तशूल्य नदीः द । हे अ ्, उसकोः अप युभपे कं । कौन तिथि भँ कौन तरत होता है तथा किस वार मे कोन वत होता 3 
हे | २४.॥ उस तका अधिकारी फोन है । फल क्या दै । विधि क्या है । किसने किसने वत को िया। ९ 
उद्यापन षिधि श्या है ॥२६॥ देवता फोन है । पूज्य कौन है । पूजनं समग्री क्था हे । प्रधान पूजन सका है । ् 
जाग्रण विधि क्या है ॥ २७ ॥ किस बत. का कोन समय हे । हे प्रभो, बह यमपे कर । भ्रव्रणमास केसे अपश स 
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1 + ~ ~ दना 
स प्रिय हुआ । किस कारण से पवित्रितं कहा ` गया ॥ २८ ॥ इ महीने भ अवतार कौन भरष्ट माना गया । यह मास 
रवण 2 शर्ट कंसे हा । इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है । हे प्रभो, धुमसे कटे ॥ २६ ॥ आपके समक्ष शुम मूलं £ 
ग ८ को प्ररन करने का कितना ज्ञान हो सकता ह । पूछने से जो रह गया है बह सब यभते कह ॥ ३० ॥ हे छपालो, कृषा ५ 
ती © ् टोका 
॥ २७ ॥ कस्य त्रस्य कः कालस्ततसवं षद मे प्रभो ॥ तलियश्र क्यं मापः पविः केन & 
हेठना ॥ २८॥ मातिऽस्मन्नवताटः कः शषठशरायं कुतोऽभवत्‌ ॥ असििन्धापे च के धमां £ अ= १ 
अनुष्ठया षद प्रभो ॥ २६ ॥ भ्रशनेऽपि च क्ियन््ञानं ममाज्ञस्य तवाग्रतः ॥ अशेषेण समाव £ 
ृषटाःन्य यद्वेत्‌ ॥ २० ॥ जनानां ताएणार्थाय छपालो पया वद ॥ खौ सोमे भोमवारे खुधे ( 
यरो कयां ॥ ३१ ॥ शानैश्रदिने चापि तत्सवं षदः मे प्रमो ॥ सर्वेषाभादिभूतस््वमादिदेमस्ततः & 
स्मृतः ॥ ३२ ॥ एकस्य रिषिबाधाम्यानन्यवाधाविधा यथा ॥ अन्येषामस्पदेवतयान्महादेवस्ततः % 
९ कर्‌ प्राणियों के उद्धाराथं कर \ रविवार, सोमवार, मङ्गलवार, बुधवार , चहस्यतिबार, शुक्रवार ओर शनिवार को जो ९ 
५ ब्रतादि रिया जाता हो बह स्र दया कर हे प्रभो, शुभे कट ॥२१॥ क्योकि आप सत्रके दि कारण हैँ अतः आदिदेव ६ टः 
८ भाप कहे जति हं ॥ ३२ ॥ एक विधि नेसे बोधकर दूसरे विधि छा विधान हो जाता है । इसी तरह अन्य देवताओं कै ध 
छोटे देवता होने से आप महादेव कदे जाते हे 1 २२ ॥ पीयल के पेड मे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनो देवो क्रा निवास ध 


ट 


॥ 
# ` 
ध 
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` ई ।२५॥ आप कपूर वण के तुर्य भोरे बणे होने से आप आदिदेव है 1 पहले गणपति का अधिष्ठान सूप चार दल 
स्मृतः ॥२३॥ देवत्रयाशयेऽशवत्ये उपर्यास्ते स्थितिस्तव॒ ॥ शिवस्त्वं शिव रूपत्वादधोषहरणादरः ~ 
४ ॥ ३७ ॥ तव्‌ चेवादिदेवतं भ्रमणं शुक्वणकः ॥ प्रृतो _शुक्लवणोऽन्ये वर्णाः स्यर्विहृतिं & ५ ° 

गताः ॥ ३५॥ यतः कपुकरगोरस्तरमादिरषस्ततो ह्यसि ॥ गणपत्याधारभूतान्मूराधाराचतुरदरात्‌ £ 





ह । उस्म भी आप का निवास सबसे. उपर भे कहा दे । आप कटथाण स्वरूप होने से शिव ह । पाप समूह नारक होने 
से हर ह ॥३४।। आप, आदिदेव होने से धेत वणं है । क्योकि शुक्लवणं भें विकार प्राप होने से अन्य वर्णं होते 


प 


॥ ३६ ॥ स्वाधिष्ठानाभिवादद्माखद्दलाद्बहमदैवतात्‌ ॥ मणिपूरादशदलान्मण्डलाद्विष्णवधिष्ितात्‌ & 
॥ ३७ ॥ उपरि डादशदलेऽनाहताख्ये हदि स्थिते ॥ तव . स्थितिर्बोधयन्ती . सवषां हदये ६ 


स्थिताम्‌ ॥२८॥ ब्रहमविष्णएपरिशत्वं वदतीदं च. युख्यतामर ॥ एकस्य तेऽच॑नादव पयत 


का शूाथार नामका चक्र है ॥२६।॥ उसके ऊपर अबिष्ठान स्प छःदल का हा का अधिष्ठान नामका दूसरा चक्र ‡ 


इदयमें अधिष्ठान रूप बारह दल का अनाहत नामकं चौथा चक्र ह । सबै हदय में होनेवाले उस चक्र म आपकी स्थिति 
कदी ह ॥१८॥ क्षा तथा.भगवान्‌ विष्के उपर आपका निवास हो जाने से. युख्यतः -कंहा गया .है । केवल आपके 
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ह । उसके छपर अधिष्ठानरूप दस दल का भगवान्‌ ष्णु का मणिपूर नामक तीसरा चक्र है ॥२७॥ उसके उपर ९ | 
व. 
भ 


{~ । 
। ॥ ~~~ 
चै 


मर्षा 


ध टीका 


` 


ॐ पूजन से. "श्वायतन' का.अचन हो ` जाता है ॥ ३९ ॥ यह ` सब अन्य देवो भ नहीं शे । खयं आप शिब है । आपके 

9 र ¢ ६ ॐ क. = =+ ^, 1 हरि # 
भ्रण ॐ बाम जंघा मे पातो का निवास हे, गणपति. का ॥ ० `| दक्षिण जंषा म, नेव मेँ यं का, हदय म भगवान्‌ हरि क्षा 
‰‡ निवास हैः । अन्न ब्रह्ममय कहा गया है । भगवान्‌ हरि ` जलरूप कहे जति ह ॥ ४१ ॥ हे ईशान, जब आप उस अन्न 


नपूजनेय्‌ ` ॥ ३६ ॥ जायतेऽन्यदुर चैवं सम्भवो नहिं स्वधा ॥ स्वयं शिवस्वं वामोरो शक्ति २ 
गंणपतिस्तथा- ॥ ४०॥ दक्षिणोरावक्षिण ध्यौः हृदये ` भक्तराड्हरिः ॥ अन्नस्य ब्रह्रूपत्वाद्‌ ८ 
शू 
€ 
६ 


माहात्म्य 


[+ =, 
© 


सालतादरेरपि ॥ ४१ ॥ भोक्तृलाचं तवेशान भर्ते कस्य संशयः ॥ पिरक्ततवं शिक्तयति 
इमशाने पवते स्थितिः ॥ ४२ ॥ उतामृततस्येशानमन््रलिगेन सूक्ते ॥ परुषे प्रतिपाय्योऽपि 
इति श्रहु्महषयः ॥. ४३ ॥ जगत्संहारकं हलाहलम्‌ केन॒: धृतं .गले ॥ ` महाप्रलयकालामिन 
भाले धतु चं कः क्षमः ॥.४४ ॥ मवान्धकपपतने हेतुः केन - हतः --स्मरः ॥ कि वण्यं भागधेयं 
जल. मोक्ता. ह तो आपकी भष्ठता में . किसको सन्देह हौ सकता है । आपका शमशान ओर ` पवेत मेँ निवास ही 
सवं आराणियो को विरक्तता कीः शिक्षा देः रहा है ॥ ४२॥ “उतामुतत्वस्येशान- मन्त्रे अपके मरोधक है । इन पुरुवषठक्त 
मन्त्रौ से फेः जाते है ।:ेसा महर्षिंगण चाहते है ॥ ४३ ॥ संसार का संहार कारक ` हलाहल को. अपने कट में किसने 
ग्ण किया । महाप्रलय के ' लिये कालाग्नि को अपने मस्तकं मे धारण ` कने मे कोन योग्य हैः ॥ ४४॥ संसार स्वरूप 
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पं अन्धह्प भे गिरने का कारण कामदेष का किसने वध क्रिया । षर रसे है, यों आपके भाग्यका दौन वणेन कर न 
आवण ९ ते यद.क्तुीरदो भवाच्‌ ॥ 9 ध ॥ तां स्तोतुं जन्भकोटयापि वराकोऽदं न च क्षमः ॥ छवा 4 माषः 
मात्य ममि छृमामेब मानान्‌ पर ॥ ४६ ॥ इति श्रीकन्दपुराणे हैषरलनतछमारसंग्ादे, ¢ „+ 
१९ & श्रावणमासमाहात्ये भ्रयमोऽष्यायः ॥ १ ॥ ५. 
. ८ : अ० 
८ श्र उपाच साधु साधु महाभाग विनीतोऽसि पिरिधिज ॥ धोता युणयुतो यस्माच्छ- & 
तः ॥ १॥ श्रावणे मासि विषये ययुष्टं अवताऽनध ॥ अषृष्टमपि ते वध्ये प्रणा & 
परमया सुदा ॥२ ॥ ग्रियो भवति चादर नग्रस््ं च तथाषिधिः ॥ पमो मस्तकरिछनः 1 
सकता हे ॥ ४५॥ में तच्छ आपकी स्तुत्यथं करोड बार जन्म लेकर भी समर्थं नहीं हं । मेरे उपर दया कर मेरे प्रश्नों ८ 
न को कहने कै योग्य आप ₹॥ ४६ ॥ 
शङ्करजी ने सनत्कृमारजी से कहा-हे महाभाग, यथोवित है, जहयाके पुत्र आप नम्र है । जिस कारण आष € १९ 
भरद्वा है, भक्ति से भूषित हँ । समस्त गुणो से युक्त भता ह ॥ १ ॥ हे अनष, भावणमास क बारे मे आपने जो पूछा 
बह तथा भिना ग्रटव्य भी मै असन्नता से अप से कहता हं ॥ २ ॥ शत्रुता रहित प्राणी प्रिय होता है तथा आप 
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मह त्स्य 


अ 
श ६ = 5. क 1 2. होकर सुनो ॥ 1 योमित्‌ भ्राम ` 9 क ५९ गृहकरं 
आआद्णं शरण आये । हे तात, भे पसे कृदूगा एशाग्रं समनं &॥ सुनो ॥४॥ हे ) सास अ (नयम 8 १८ 


१२ 
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वैसे ही नत्र है । आपके पिता बरह्मा उदण्ड थे अतः उना पचो सिर कट गया ॥ ३ ॥ उस मत्स्रता को छोडध्येरो 


व अरण्य चार बजे सायं्ञाल भोजन करे । एक महीने तक रुद्राभिषेक कर ।। ४ ॥ अयनी प्रिय क्रिसी वस्तु को छोड दे । 
% प्रोतस्य पितुस्तव ॥ ३॥ लं च तं मत्रं त्क्ल भं यतः शरणं गतः ॥ अती वयामि 
ते तात भूता चैकमनाः भृ ॥ ४ ॥ हयौन्नरबेतं योगिर्‌ भावये _ नियतो भरः ॥ शराभि- 
पकः सुनीत मासमात्रं दिने दिने ॥ ५1 खप्रीतिविषयस्यापि ` कस्यचित्यागमाचरेर्‌ . ॥ कोटि 
५ प्लेश्च धान्येश्च तुलपीमडगीदलैः ॥ ६॥. बिखपत्रेल्षपूजां शङ्करस्य समाचरेत्‌ ॥ कोटि 
सगादिकर्तव्यं जह्मणास्वैव ` भोजयेत्‌ ॥ ७॥ धारणापार्णे इयादुपोषणभथापि च. ॥ पला 
रताभिषेकं च म प्रीतिकरं पर्‌ ॥ ८ ॥ अस्मिन्मासे इतं यद्तदानन्त्याय कर्पते ॥ भू 
पष्प, एल, धान्य, ठुलसी कौ मञ्जरी युक्त दल ॥६॥ भिखवपतरौ से मवान्‌ शङ्कर कौ लक्षपूजा करे । कोटिलिङ्ग आदि : 
छा निर्माण तथा अर्यन करे । बामण कोः भोजन कराए ॥ ७॥ नियम से धारण, पारण को करे । उपवास करे । श 
पश्वरत से अभिषेक अति गप्रिय दै" उसे भी करे ॥ ८॥ इस मासमे जोजोक्षिया जाता हे वहं अनन्त. फल को 
देनेवाल ह । दे शने; भूमि पर सेये । ब्रहमचये रदे ! सत्य कटे ॥ & ॥ इस महीने भ कभी भी वत से रहित न व्यतीत ` 
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करे । भोदन रहित अन्न का भोजन करे था हविष्यान्नं भोजन करे ॥ १० ॥ पत्तल में भोजनं करे तथा व्रती सागमत्र 
भाषा 





श का त्याग करे । हे नि स्तम, भक्ति युक्त दो व्रत को करे ॥ ११॥ सद्‌्चारी शो भूमिपर शयन करे । प्रातः स्नान 
श करे । इन्दियो को वश में श्खे । एकाग्र भन हो रोज मेरी पूजा करे ॥ १२ ॥ इस महीने से अन्तरो का पुरश्चरण भी 
& शोथी तऋह्यवारी प्षत्यवादी भवेन्य॒ने ॥ & ॥ न नयेन्माप्तमेनं तु त्रतबन््यं क 
अनोदनं समरलीयादविष्यान्नभथापि बा ॥ १०॥ पत्रे चैव॒ समशनीयच्छाकभरात्रं लज & अ 
टु्रती ॥ किञचतत्रती सवथा स्यद्धक्तिपान्मुनिसत्तम ॥ ११॥ सदाचारी भूषिंशायी प्रातः 

स्नायी जितेन्द्रियः ॥ मत्पजां प्रत्यहं इषदिकाग्रकृतमानपसः ॥ १२ ॥ पुरशरणमप्यत्र दन्राणां 
धिदधिदं एम्‌ ॥ शिवषड्वर्णमन्त्स्य गाफयाश्च जपं चरेत्‌ ॥ १३ ॥ ्रदक्षिणां नमस्कारान्‌ ४ 
वेदषााथ्णं तथा ॥ कतं फलति सयो वा वाञ्विताथंफलप्रदथ्‌ ॥ १४ ॥ जपः पुरूष 
अधिकं एलदी ग्वे ॥ ग्रहयज्ञः कोटिदटिमो लक्तहीभोऽयुतस्तथा ॥ तः फलति सदयोऽत 
उत्त सिद्धि देनेवाला है । षडाुर शिवमन्त्र ओर मायत्रीमन््र फा जप फरे ॥ १३ ॥ प्रदधिणा, नसस्फार या देदपा 


करे तो स्य; वाञ्छित एल देनेवाला ह ॥ १४ ॥ पूुरषष्ठक्त जपे तो अधिक फल देभेवाला है । गरहयज्ञ, कोटिहोम, 
लक्षहोम तथा अयुत होम करने पर सद्यः एलता ह ओर इच्छित एल देनेवाला होता है ॥ १५ ॥ जो इस महीने मे ४ 


क ६ 
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‰ एक दिन भी व्रत ( नियम ) से रहित व्यतीत करता है, वह महघ्लय तक घोर नरक को जाता है ॥ १६ ॥ षा यहं 
६ अहीना शच प्रिय है, प्रेखा कोई भी शस भ्रिय न्दी । थह महीना शना कै अलु गार फल देगेषाला ह । रल छो देते 
& वाला सथा लि्काम असुष्य का किया हया कसं सोष्फएल को देनेवासा है ।॥ १७ ॥ दे सत्तम, उश समय अ ज धभ 


"© धराज्ितार्थपलपरदः ॥ १५॥ असिथनपरसे चैकदिनं भो वन्यं व्रतो नयेर्‌ ॥ स याति 


९४ 





तकं पोर पवदाूतसम्डवम्‌ ॥ १६ ॥ यथायं मे श्रियो प्रापस्तथा किथिन्य मे ्रिथष्‌ ॥ 
काम्यश्च फएलदश्चायं निष्कारध्य. तु भोक्षदः ॥ १७॥ तत्र त्त्र तु ये धमोस्वनतः शष 
प्र ॥ श्यौ रशत सोभे भ्रसयूजा यक्तमोजनप्‌ ॥ १८ ॥ प्रथमं सोधमारभ्य व्रतं स्याद्र 
टकाभिधम्‌ ॥ सार्धमास्रयं तस्स्यासप्वकापा्थंपिखिदेम्‌ ॥ १६॥ ममे पंगलगो ध 
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रोट नाम का क्त होता ह ॥१६॥ मङ्गलवार कै दिन मङ्गलाभौरी का त्रत होता है। बुधवार को बुध का वत, बृहस्यति- 
वार फो बृ्स्यति फा वत, शुक्रयार को जीवन्तिका" देषी का वरत होता हे । हनुमान तथा नृषिह का शनिवार का त कहा 
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जीवन्तिकायाश्च आण्जनेयदरसिदहयोः ॥ २० ॥ शनौ तरतं क्मादिष्ठं 
कहे गये है उनको भभ खनो । रविवार को षयं का वत, सोमवार फो भरी पूजा, नक्त भोजन करे ॥ १८ ॥ श्रावण ड 
महीने के पहले सोभवार से प्रारम्भ फर सादे तीन सहने तक होनेवाला सम्पूण कामना फौ अथिद्धि को देनेवाला 4 
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पश्चमी नाग पूजन मं उत्तम कदी गई है ॥ २३ ॥ हे युनिभ ट, इसका अन्य नाम भानवकल्यादि है । रेषा जानो । पष्ठीके 








गमा ह । हे शुने, अव तिथियों मे होनेवाले वतो को सुनो । ्रणमास के शुद्छपश्च की दितीया को ओदुम्धर नाम का 
ब्रत हता हे ॥ २०-२१ ॥ आवणमास की शुद्धपक्ष ततीया को भौरीव्रत नाम का वत होता हे रावण शक चतुर्थी को दुवा 
गणपति नामका बत होता है ॥ २२ ॥ हे शमे, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थीं बत भी हे । श्रावण शुद्धपक्ष की 
तिथिष्वथ मुने शुणु ॥ नभःशुक्लदितीयायां व्रतमोदुष्बरभिधप्र ॥ २१ ॥ गोरीत्रतं तृतीयायां 
शरवणे शुक्लपत्तके ॥ तथा शुक्लच्तुध्यो ठत द्बागगपतित्रतप्‌ ॥२२॥ बिनायकीति 
तस्याश्च संज्ञा स्यादपशं सुने ॥ नागानां पूजने शस्ता पफन्ची शुक्लपक्षके ॥ २३॥ इमां 
भानवकल्पादि जानीहि अुनिसत्तम ॥ शपोदनत्रतं षष्ठ्यां सस्यं शीतलात्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पवित्रारोपणं देव्या दसो भूते यथा भवेत्‌ ॥ शणुलङ्ृष्णनवम्यान्तु नृक्ततरतपिंधिः स्मृते 
॥ २५ ॥ दशम्यां शुक्लपत्ते तु आशा संज्ञं व्रतं भवेत्‌ ॥ प्ये विशेषो; स्िन्नेकादश्योस्तु 
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दिन षोदन" नामक ब्रत ओर सप्रमीको शीतला देवी का तत होता है॥ २४॥ अष्टमी ओर चतदशी तिथिमे ‰ १५ 
देबी फा पवित्रारोपण करे । भावणमासर कौ इष्ण तथा शुक पश्च शौ नवमी को (नक्तव्रतः फा विधान कहा है ॥ २४ ॥ ॐ 
श॒ङ पक्ष दशमी को “आशा नामक' त्रत होता है ॥ २६ ॥ कोद मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एफादशी को र 


((-0. 121048111\/820॥ 18111 0601101). [10411260 0 €७81001॥1 


ह म स्त 


 “आशात्रतः का होना आनते है । श्रावण शुङ्कपक्ष की दादश को भगवान्‌ हरि का “पक्ित्रारोषणः करना कहा है, अतः 
आण £ द्वादशी को भगवान्‌ हरि का श्रीधर" नाम से अचेन उत्तम मति परास कराता दै ॥२७॥ आवण शुक पूणिमा को (यत्सन 
उपाकमं, सभादीप, उपाकम की रभा मे रकवतन्थन, भावणीकसं, सपेभलि तथा हयग्रीव नामक भगवान्‌ विष्णु का 
कश्चन ॥ २६ ॥ पवित्रायेप्णं शुक्लद्वादश्यां ठ हरः स्पत ॥ इदश्यां श्रीधरं पूज्यं परां 
गरतिपवाप्वुथाद्‌ ॥ २७ ॥ उत्सजनदणकष सुभादीपस्तथेव च ॥ उपाक्प्र॑सभायं ठ रश्च 
बन्धस्तथापरः ॥ २८ ॥ श्रावणीकरं तप्रौव तथा शयबलि स्मृतः ॥ दृयग्रीवस्यावतारः पूणिप्रायां 
तु पप्तकप्‌ ॥ २९ ॥ नमभःकष्णे तु सङ्टचतुथीत्रतयुच्यते ॥ ज्ञेया प्रानवकल्यादिः श्रावण 
करषप्वपरी ॥ २० ॥ पृणीदतारः सकषणस्य शष्णाष्टम्यां हिजोचए ॥ अवतारः पधभवद्‌त्रतं 
तस्य मषस्वः ॥ २३१॥ अपरायां श्रावणे सासि पिलेराब्रतशुव्यते ॥ शानां ग्रहणं ॒चैष 
बुषृभाणां च पजनष्‌ ॥ ३२ ॥ शुक्लायतिथिपरारभ्य संतत्तिथिषु देता ॥ वहिर्देवः प्रतिपदि 
अवतार कहा है । ये सात काम श्रावण शक शूभिभा को होते है ॥ २८-२६ ॥ श्रावण सास की कृष्ण चतुर्थी को “ङ्कष्ट ॐ ६ 
चतुथं वरप तथा श्रावण कृष्ण पश्चमी को मानवकत्पादि" होता हे ॥ ३० ॥ हे द्विजोत्तम श्रवण छृष्णपश्च अष्टमी को 
६ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का श्रीडष्ण नाम से पूणं अवतार हआ है । उख दिन व्रत तथा महोत्सव करे ।॥ २१ ॥ श्रावण मास के 
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{€ अमावास्या तिथि भं 'िरोरघ्रत' होता है । इशोत्याटन के हँ । ओर दपमों का अचेन करे ॥ ३२ ॥ शङ पक्ष मी 
षण $ प्रथम तिथि से प्रारभ्भ कर सव समस्त हिथियो फे अलग २ देवता होते है । प्रतिदा तिथि के अग्नि, दितीया ॐ ब्रह्मा, 
मह र॑ ॥ ३३ ॥ तृतीया कै गौरी, चता के गणनायक, पञचमी क सप, पष्ठी कै स्कन्द, सप्तमी क श्वय, अष्टमी तिथि ऊ शिव 
१ हितीया बह्मदेवता ॥ ३३ ॥ तृतीयाथास्तथा गोरी च्तुध्यौ गणनायकः ॥ सर्पीधिपा एवमी 
8 स्याल्टी स्यात्छन्ददेवता ॥ सम्ां भास्करो देवः शिवदेवाष्टम तिथि : ॥ ३४ ॥ दुर्गाधिषा त 
९ नवमी दशम्यन्तकेदेवता ॥ एकादश्यधिपाशोष धिशवदेवाः प्रकीर्तिता ॥ ३५ ॥ इदश्याश्च हरिः 
् काल्लयोदश्यधिपो मतः । चतुरद॑श्यां शिदश्वव पौर्णमास्याः शशी पतिः ॥ ३६ ॥ अमाया: 
% पितरो देवा एते तिध्यधिपाः स्मृताः ॥ स देवस्तत्र पज्यो तस्य देवस्य ण तिथिः ॥ ३७ ॥ 
& अगस्त्यत्योदयो मासे प्रायेणात्र जायते .॥ कथयामि च तं कालं शृणुष्वैकमना मने ॥ ३८ ॥ 
रं हे ॥ ३४ ॥ नवमी पिथि की दुर्गा, दशमी के यम ओर एकादशी के पिश्ेदेव खामी है ॥ ३५ ॥ दादश क भगवान्‌ 
‰ हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुदंशी क शिव, पूणिमा क चन्द्रमा स्वामी ह ॥ ३६ ॥ अमावास्या कै पितर खामी ह । 
८ इस करमसे ये देवता सिथियो क सवामी कहे गये है । जिस देव कौ ओ रिथि ३, उस तिथि मं बह देवता असन योग्य दहा 
श्य है ॥ ३७ ॥ -हे यने, इसी मास में प्रायः अगस्त्य ( नक्षत्र ) का उदय होता. है ।८मै.उस समय को कहता दह एषाग्र 
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मनसे आप सुने ॥ ३८ ॥ सिह राशियर ष्यं के संक्रमण दिन से बारह अंश चालीस षटी गीत जाने पर अगस्त्य ऋषि 
का उदय होता है ॥ ३६ ।- अगस्त्य ऋषि के लिये सात दिन पूवं ही से अध्यं दे। बारह भास मं यं नारायण 
अलग २ नाम से तपते रहते ३ ॥ ४० ॥ रावण मास मं गभस्ति" नाम से तयते है, उनका पूजन भी इस अदने भक्ति 
सिहसंकातिदिवसाद्यदा इादश यान्ति वे ॥ चत्वारिंश धटिकास्तदाऽगस्त्योदयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्ाहानि ततः पूर्वे अगस््या््यं समाचरेत्‌ ॥ इादशेष्वपि मासेषु आदित्यो भिननसंज्ञया ॥ ४० ॥ 
तपते श्रावणे तत्र गभस्तिरिति संज्ञितः ॥ तत्पूननं च कतंग्यं पासेऽस्मिन्भक्तितस्परेः ॥ ४१ ॥ 


भषण ९ 
चतं यानि मासेषु त्रतानि विहितानि च ॥ श्रावणे च त्यजेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा ॥ ४२॥ 
॥ 
२ 
२ 


त 3 


माह्यत्स्य 
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दुगधामाशवयुजे सि कातिके द्विदलं त्यजेत्‌ ॥ इत्यादीनि समस्तानि तानि कतुशक्ुषसु ॥ ४२ ॥ 
एकस्मिर्‌ श्रावणे मापि इवस्ततफलमाम्भवेद्‌ ॥ उद शोऽयं मया प्रोक्तः संततेपा्तवपानद ॥ ४४ ॥ 
अत्रत्यानां ब्रतानां ठ धर्भाणां मुनिसत्तम ॥ केनापि विस्तरो घक्तु नालं वषंशतैरपि ॥ ४५ ॥ 
६ द्वारा तत्यर हयो करे ॥ ४१॥ भषण से चार भहीनों मं जिन व्रतो का विधान फहा है उषो कहते है । भ्रष्रण मं साग 
का त्याग, अद्रपद में दही, आश्विन से दूध ओर काक मास में दाल का त्याग करे । इत्यादि सम्पू विधान कलने मं 
यदि सामथ्ये महीं हे तो श्रवण भास मे इन पस्तुओं का त्याग करे तो उन एलो का भोक्ता हो सता है । हे मानद ! 


((-0. 421048111\/820॥ 48111 01160101. [10411260 0४ €७810011 - 


04648460 49444846364863846484626848 4; 
शी 


नर्ण 


-41 

प 

& 
8; 


10०866८4 


ठ ५ ४-५ 
2 


ह 


् 


शनक कपतककण्कानकगनयाोतायाताा शाक्या क न नानकम) :--------------- 
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यह आप से ने अति संक्षेप से उपदेश फिया ॥४२-४४॥ हे दुनिभेष्ट, इल मास में होने बाले वत ओर धर्मौ का 
सविस्तार रूप से षणेन कोई सौ वषं भ भी नहीं कर सकता ॥४४॥ भेर प्रीत्य या भगवान्‌ हरिके ्रीसव् सम्पूणं बत ॐ भाषा 
मम भ्रत्य हरेवाप्छियादुत्रतमशेषतः ॥ आवयोनंहि भेदोऽस्ति प्रमाधंिचारतः ॥४६ ॥ कल्पयन््यत् री 
ये मेदं ते वै निरयगामिनः ॥ सनकमार तस्मात्तं श्रावणे धर्ममाचर ॥४७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ष 
श्रावणपास माशत्ये हैष्नक्छुमारसं पादे भर्रणमृसृत्रतोदेशकथनं नापर द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
सनतछुमार्‌ उवाच ॥ भगवन््रतस्घस्य उदं शः कथितस्तया ॥ तृपिनं जायते खामि- 
न्विस्तराक्तुमह ति ॥ १ ॥ यच्‌ त्वा तकृत्योऽहं भविष्यामि सुरेश्वर ॥ शर उवाच ॥ ध 
 नक्तत्रतेन योगीश श्रावणं यो नयेतसुधीः ॥ २ ॥ इादशेष्वपि मासेषु स नक्तफलमाम्भवेत्‌ ॥ 


करते है, वे नरक गामी होते है । हे सनत्ुमार, आप भरावणमासमे धमं सेवन करो ॥४७॥ ` = 
सनल्छुमारजी ने कहा हे भगवन्‌, आपने ब्रत सषठद्य का उदे श्य कहा । हे स्वामिन्‌, इससे वक्ति नही दई । › 


अर 
श 
भ 

६8 


रे । परमाथेरूप से विचार करने प्र मेरे तथा हरि मे इछ भी भेद नहीं है ॥४६॥ जो प्राणी इमम भेद कौ करना 
( 


अतः आप सविस्तार कं ।।१॥ हे सुरेश्वर, जिसे सुन भे तत्य हो जाठ । ईरवर ने सनतडुमार से कहा-हे योगीशः 
जो विदान्‌ भावणमास `नक्तवत' कर विताता हं ॥२॥ बह बारह महीनों म नक्तव्रत करने का फल भोगता है । दिन 
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की समासि क तीन धरी पहत्ते भोजन को नक्तव्रतः कहा जाता टै ॥२॥ उक्ष नक्तमोजन मे- धर्यास्त के पहले 
तीन घरी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है । यास्त कै तीन धटी तक (सन्ष्याकाल” कटा ह ॥४॥ आहार, 
मैथुन, निद्रा तथा चौथा खवाध्याय इन कायो को सायंकाल न करे ॥५॥ गृहस्थं एवं संन्यासी के मेद्‌ से नक्त भोजन 


9 
प 
शरान ८ 
( दिनावसानपू्वं॑तु नक्त स्याद्रात्रिमोजनम्‌ ॥ २३ ॥ तत्राय त्रिषरिं व्यक्ता कालः स्यानक्त 
4 


पि 


भोजने ॥ ततः सन्ध्या तरिधटिका अस्ताद्परि भासतः ॥ ४ ॥ चत्वारीमानि कर्माणि सन्ध्यायां परि 

वर्जयेत्‌ ॥ आहारं मेथुनं निद्रा खाध्यायं च चतुथकम्‌ ॥ ५ ॥ गशृरस्थयतिमेदेन इववेस्थां चैव मे 

भृगा ॥ आत्मनो द्वियणीच्छाया मन्दीभवति भासछरे ॥ ६ ॥ यतेनक्तं॑तु तत्रोक्तं न नक्तं 

६ निशि भोजनम्‌ ॥ नकषत्रद्शनान्नक्तं शृहस्थस्य बुधैः स्मृतष्‌ ॥ ७ ॥ यतेरदिनाष्टमे भगे रात्रो 

 & त्य निष्यते ॥ नक्तं निशायां कुवीत गृस्थो विधिसंयुतः ॥ ८ ॥ यतिश्च विधा चैव बिधुरशर 
छ \ श क्री से प्रकार षी अवस्था शुभस यनो । जव ध्रथनारायण ॐ सन्द होने प्र अपने देह दी छाया द्वियुणित हो ॥६]॥। 
मन उस समय संन्यासी ॐ लिए सकभोजन त्रत छदा है । रात्रिषे मोजनणो नक्तमोजनं नहीं कहा गया. है । पण्डिती ने 
गृहस्थ ऊ लिथे नशुत्र के उदय लेने पर रात्रिभोजनं फो नक्तमोजनं तरतः शहा है ॥७॥ संन्वाधियों फै लिये-राप्रि 
काल मं भोजन निषिद्ध होने से दिन के अष्टमभ भाग मं भोजनं का विधान हे । गृहस्थी बिधि दारा गात्रि मं नक्तव्रत 
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आवण आश्रमहीन तथा स विहीन पूत्रान्‌ विधुर यदि दहै तो वह रात्रि भ भोजन करे ॥ 8 ॥ क्योकि जो पुत्रवास्‌ है वह 


माहत्स्मि 


२१ 


"=-= 


र करे ॥ ८ ॥ संन्यासो, विधवा, तथा गिधुर पुरुष शर्यनारायण के अस्त होने फे पहले भोजन करे जो पुत्रवान्‌ है बह 
भी आभी होता हे । ष विद्वाच्‌ स्वाधिकाराद्ुसार नक्तवरत करे ॥ १० ॥ अवणमाम भे नक्तवरत को करनेवाला 
सूयक ॥ विधुर सुवर्‌ स्यात्स तु रात्रो समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ अनाधभोऽपयाशरमी सयाद. 
पत्नीकोऽपि पुत्रवान्‌ ॥ एवं ५ तु उ्नक्तत्तं सुधीः ॥ १०॥ अचर नक्त्रती मामे 
परा गतिमवाप्तुयात्‌ ॥ तिथ प्रतिपदि प्रातः श्रावणे सञपस्थिते ॥ ११॥ सङ्कलय्य न्मासमेकं 
श्रवणे शत्य त्वहम्‌ ॥ प्रातःस्नानं करिष्यामि ब्रहमचयंव्ते स्थितिः ॥ १२ ॥ भक्षयामि नक्तं 
भूशया करिष्यं भ्रणिनां दयाम्‌ ॥ भरब्येऽसिन््रते देव यन्ञापूर् प्रिये हदम्‌ ॥ १२ ॥ तदा 
सम्पूएता ातु पर्ादारौ जगत्पते ॥ इति सङ्कल्य मेधावी मासे नक्तबरतं चरेत्‌ ॥ ९४ } एवं 
प्राणी उत्तस गति प्रप्र करता है । पहले श्रव्रणमास के श्रा जामिर प्रपिपदा तिथि मे प्रातःकाल सङ्कल्प कर; मै आवण 
भ एक महीने तकत वरह्मचय में रह प्रिदिन सुह स्नान रूफ ॥११-१२॥ नक्तव्रत, रात्रि शयन्‌ तथ प्राणियों पर दया 
करू गा ॥ हे देव, यदि इष बरारम्म होनेपर समाशं (पूति) के पूष ही चे सर मया तो ॥ १३॥ ह जगत्यते ! उभ्‌ समय 
आपके प्रसाद से व्रत परिषूण हो । थो वुद्धिमान्‌ मासारस्म भे सङ्कल्प कर नक्तवरतं करे ॥ १४७ ॥ नक्तवरत करता = 
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जीवे मेरा अतिप्रिय हो जाता है । अतिश्द्र से या सहाशट्र से बाह्मण दारा या खयं ट्र शे एक सहने तक जो अभिषे 

कराता हे । हे षत्स, उसपर मँ प्रसन्न होता द । क्योकि यञ जलधारा प्रिय ३ ॥ १६ ॥ था रप्र सै हवन करे कर्योकि 
बहे शस प्रोतिवाला दै । तथा जो अपने को अधिक रुचिकर भोजन या उपभोग्य चीज हो ॥ १७ ॥ उदे संकर कर 
नक्तं इवेन्मप्‌ प्रियतमो भवेत्‌ ॥ विष्ाऽतिषदरेम महारदरेम वा खयम्‌ ॥ १५॥ अभिषेकं 
मासमात्रे शरण प्रत्यहं चरेत्‌ ॥ तस्यं प्रीणाम्यहं प॒ जरुधाराग्रियो यतः ॥ १६ ॥ छुरयोहद्रेण 
वा होमं मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ सस्य यु्रोचतेऽत्यतं भोज्यं षा ोग्यमेव वा ॥ १७ ॥ सङ्कल्य 
दविजवयाय दत्वा मासे स्वयं त्यजेत्‌ ॥ अतः एर शृणु सुने रक्षपूजापिधि प्रम्‌ ॥ १८ ॥ श्रीकामो 
बिल्वपत्रश्च दूवामिः शान्तिकामुकः ॥ आयुःकमेन कर्तव्यं कफैः पूजनं हरेः ॥ १६ ॥ विद्या 
कामेन कतभ्यं मल्छिकाजातिमिस्तथा ॥ शिवविष्णवोः प्रसन्नं तरसीभिः प्रसिध्यति ॥ २० ॥ 
गराहण को देकर इस महीने में त्थागे । हे सुने, अम उत्तम लध्पूना बिधि सनो ॥ १८ ॥ ल्मी की इच्छा वाला 

मनुध्य भिख्पत्र से, शान्ति को कामना वाला र्वाञनौ हे तथा आयुष फी इच्छा बाला चम्पा कै पएष्यों से भगवान्‌ हरि 
का अचन करे ॥ १६ ॥ विया की इच्छा वाला “मर्लिकाः तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे । त॒लसीदलो से शिव नौर 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हे ॥ २० ॥ पुत्र कौ कामना बाला मलुष्य-कटेरी-ष्यौ से पूजन करे । दुःखप्न नाश 
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फ लिप उत्तम धान्य से अन रे ॥२१॥ देव के संख रज्खयर्ली, पश, खसिपक ओर.श्वक़् आदि '"वनाकर विय का 
शा 2 1२ थो सपण कामनरओं कौ सिद्धि के लिये सव पयो से अवन करे । यदि लक्पूजा करता है तो ९ मषा 
हास्य {ध शङ्कर < ही शान । २, अत्‌ स ` उापन, करे मण्डप वनाकर भ्य कै तीरे भाग मेवद वनये ॐ का 

२३ & पुत्रकामेन मि गूहते: वजन शुभम्‌ ॥ दुः स्ममशमाथीय शस्तधान्येः प्रपूजपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
9 रंगवर्ल्थादिभिर्ेवं देषस्याभ विनिगितेः ॥ पादिभिः खस्तिकायं रकाय : पूजयेद्विुम्‌ ॥ २२॥ ॐ +° २ 


६ एवं दि सधु सवंकमाधसिद्धये ॥ रक्षपूजां प्रयान्ेतसपरप्नो हरो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उद्यापनं ततः कार्य मण्डपं चेव साधयेत्‌ ॥ वेदिका च प्रकर्तव्या मण्डपस्य त्रिभागतः ॥ 
ुण्याईवाचनं इत्वा आचाय वरये्तः ॥ २४ ॥ गीतवादित्रनिधेषित्रयधोषेण भूयसा ॥ 
विश्यं मण्डपे तस्िर्‌ शत्रौ जागणएणां चरेत्‌ ॥ २५ ॥ वेदिकायां प्रकर्तव्यं लिगतोभ्रयुतमम्‌ ॥ 
® तन्मध्ये तण्डुलैः छयाकंखसं च सुशोभनम्‌ ॥ २६ ॥ कलशं स्थापयेत तग्र चैव महाप्रभम्‌ ॥ 
एण्याहवाचन कर॒ आचाय व्रण करे ॥२४॥ मण्डप सं प्रवेश कर रात में मान-बाजा शब्द से ओरं वेद पाट से 
जाग्रण करे ॥२४॥ वेदी पर उत्तम 'चतुतिगतोभद्र' बनाकर उक मध्य भाग मं च्ल से सुन्दर कौलास 
बनावे ॥२६॥ उस वदी पर सूय चमक्रोला तवे का कलश स्थापन फर उसमे पश्चपरलव तथा शष्म वच फो 
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(नध 


॥ 


र र ॥२७॥ उ पर पावती पति की सुवणं प्रतिमा को पच्ामरत स्नान पूवक स्थापित कर अर्चन करे ॥२८॥ ॐ 
भरः नवेद युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, सृत्य, तथा वेद्‌, शाल, पुराण दारा रात सं जागे ॥२६॥ सुयह स्नान करे पवित्र ॐ भाक 
1 ९ शासोक्त विधान से येद वन्ये ॥२०॥ तिल, श्रत, पायस, से मूलमन्र, गायत्री, शिवसदसनाम से इवन करे ॥२१॥ व 
२५ 2 फचपस्छवसयुक्तं न्यप्र सुसूष्मकम्‌ ॥ २७॥ सोवर्णी' प्रतिमां तत्र स्थापयेत्पाव॑तीपतेः पूना 9 

२ तत्र प्रकुवीत एचाभृतपुरस्सरे ¦ ॥ २८ ॥ तै शपे ५ नरे = ताष्ि र शाक्चप फा ् अ० ३ 

£ 1. धूपपः सनवेद्यं गंतिवादितरसत्यकेः ॥ वेदशाघ्पुरा- 

४ गोश्च रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ ततः प्रभातसमये सुस्नातः सुशविपेत्‌ ॥ स्थण्डिलं £ 

£ कारयेत सशालोक्तविधानतः होम च सतिलालय तं 

४ कारयत लशास।क्तविधानतः ॥ ३०॥ होमं च सतिलाज्येन पातेन च कारयेत्‌ ॥ भूल. 


मन्त्रेण गायत्या शिवनाम्नां सट्केः ॥ ३१ ॥ येन मन्त्रेण पूना तु कृता तैनैव होमयेत्‌ ॥ & 
£ शकघतमभ्रेण चरगा जयातततः ॥ ३२ ॥ ततः सिदटकृतं हृता पूर्ाहुतिमनन्तरम्‌ ॥ 
आचाय पूजयत्सम्यग्च्लाणङ्कारभूषगः ॥ २२३ ॥ ब्रा्मणन्पूजोश्वाच्ेभ्यो दथा दक्षिणाम्‌ ॥ 
निस मन्त्र से पजन किया उसी मन्त से वन करे । शकरा चत-यक्त चर से हवन करे ॥२२॥ फिर सिदडद्‌ छन 
कर पूर्णाहुति करे । प्रातः वच, अलङ्कार, भूषण से आचायं कृ अर्चन करे ॥२३॥ ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दे | 


¢ शर 
द जिस मन्व से उमापति की लक्ष पूजा की हे ॥३४॥ उसःउप चीन्‌ का. दात्‌. रेः । सोने ङी प्रतिमा बनाक्षर शम्ध र 
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# ९ 
॥ 
न 
॥ि 1, 


41 


= 


का अचंन फरे । यदि एक महिने तक दीप जलाया हो तो उसे दान मे दे ॥२१॥ संपूरणं श्च्छा्भ कौ धिद्धि क लिए 
श्रावण & सोने को वत्तौ चाँदी का दीवा बनाकर गोधृत से संयुक्त कर दान दे ।॥३६॥ देधतारेश्वमा प्राथेना कर सौ ब्राह्मण 
भोजन करावे । हे यने, यो जो मेरा अचन करता हे भँ उस पर प्रसन्न हौ जाता ह ॥३७॥ यदि श्रावण मासमे 


भषा 


®, 


रका 


माहात्म्य ‡& 
न्‌ येन प्रथो लक्षपूजायुमापतेः ॥ ३४ ॥ तत्तद्यासवर्णेन ता शम्भु प्रपूजयेत ॥ यदि 
० दीपः कृतस्तेन तदानं चैव काश्येत्‌ ॥ ३५ ॥ सुवर्णवततिकां कृता दीपमात्रं च रोपकम्‌ ॥ 
गोशतेन समायुक्त सषेकाभाथं सिद्धये ॥ ३६ ॥ क्षभापयत्ततो देवं तब्राह्मणान्भोजयेच्छतय्‌ ॥ 


ध 
& 
॥ 


एवय छुरत पूजां तस्थ प्रीणाभ्यहं थनेः॥ ३७ ॥ तत्रापि श्रावणे इ्यात्दानन्त्याय कल्यते ॥ 
२ सप्रीतिविषथः कथिवदाथस्यञ्यते. यदि ॥ ३८ ॥ भरदपंणधिपा चात्र माभि तस्य फलं 
ड श्रृणु ॥ इषस च तस्राधिभवेल्लक्षयुणाधिका ॥ ३६ ॥ सकाणत्ये तु चैवं सननिष्काभते & 
श परा गतिः ॥  सुद्रामिषेकं कर्वाणस्तत्रतया्षरसङ्गयया ॥ ४० ॥ प्रत्यश्रं कोिवषं रुद्रलोके 
श ये कायं क्षिय जाप तोः अनन्त एल देनेवाले है । यदि इश महीने में अपनी किसी श्रिय वस्सुका त्याग ॥३८॥ ् 
८ भे अपण बुद्धि दारा करता है तो उसका एल सुनो । इस लोक ओर परलोक मे बह वस्तु ` लक्षुणा अधिक मिलती द 
है ॥२६॥ एल की इच्छा से त्याग करने पर बह फल होता है । निष्काम करने. पर उत्तम गति प्रष्ठ होती हे । ् 
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गि 


जो अक्षर संख्या से शुदरीपाठ करता हो षह ।४०५ प्रति अक्षर करोड. साल तक शद्रलोक मे जाकर अर्चित होता हे । 
८ पश्वागरत के अभिषेक से मोक्ष प्राप करा ह ॥४१॥ उस भवण माच भ भूमि पर सोने बले को क्या एल है उसे 
सुनो, मृगा अथवा हाथी के दत की ददी हुई या हे दविजभेष्ट ! चन्दन की बनी हृ रथा पवरत्न जडा की हई 
ध महीयते ॥ पच्ामृतस्याभिषेकादभृतत्यं सभश्युते ॥ ४१ ॥ तस्मिन्मासे भूषिशाथी एलं तस्यापि 
४ मे शृणु ॥ प्रवालनिभितीं शरेष्ठं गजदन्तभवापिं ॥ ४२ ॥ एदीरनिधितां बाप खनिता सबरतकैः ॥ 
२ निःसीमसदुपकषीन्दरविशेषां हिजसत्तम ॥ ४३ ॥ वरस्मेण सन्ल्लां तूलिक चात्र शोभनाम्‌ ॥ 

दशोपबहंणेयुक्तांशग्यां स॒ लभते शुभाम्‌ ॥ ४४ ॥ र्णादगनासभायुक्तं रत्नदीपविंभूषिताम्‌ ॥ 
८ ब्रहमचर्येण चाप्यत्र वीयंपुष्टिभवेद्दटा ॥ ४५ ॥ ओजो बरं देददाल्य यडरमस्योपकारकम्‌ ॥ प्रत्यत 
९ वे भवेत्तस्य ब्रहमप्रािनं संशयः ॥ ७६ ॥ निष्काषस्य सकामस्य स्वर्गं देवाडगना शुभा ॥ अतर 
ध अत्यन्त महु गरुड चिह्न सपत्न ॥४२-४२॥ उत्तम कपड़े शी रुद से भरी गह युक्तं रमणीक सलरदार पक्षियों 
3 से संपन शय्या प्राप ूरडा हे ॥४ ४। । बह शय्या सुन्दर सी से ओर रत्नौ के दीपक से विभूपिदं मिलती हे । इस माप 
मँ जो ब्रह्मचयं से रहता है उसके बीयंकी अधिक पुष्टि होती है ॥४५॥ तेजसिता, घल, शरीरदृदृता ओर जो धमं 
६ काय मे उपकारक हे उसे प्राप्त कर ले.स्कृतु! है । उ, मिनित जब्र. नि ह्यो, जाती ३ ।४६॥ निष्कामी ख, 


द 


५) [€ 
५4६ 
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सकामी प्राणी को सुन्दर अप्सरा मिलती है । इस महीने मेँ जो मौनव्रतं ग्रहण करता है वह शष्ठ वक्ता हो जाता 
श्रद्ण र हे ॥४७॥ बह मौनव्रत दिन रात या दिन मँ का हो या भोजन के समय काहो। मौनवत मे षण्टा तथा पुस्तक दानं £ षा 
करे ॥४८॥ तो सत्र शालं फी जानकारी कर लेता है । वेद ओर बेदाङ्ग का पारगामी हो जाता है । बुद्धि मे बृहस्पति £ 
मोन्रतधरो महान्वक्ता प्रनायते ॥ ४७ ॥ अहोरात्रदिने षापि भक्तिकालेऽथवा एनः ॥ ध्या ९ 
पुस्तकस्थापि प्रतान्ते दानमाचरेर्‌ ॥ ७८ ॥ स्वंशा्चप्वीणः स्येदेदाहगपारगः ॥ वाच- & 
स्पतिपभोबुद्धो गोनमाहास्थतो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ मौनिनः कलो नास्ति तस्मान्भौनतरतं पर्‌ ॥ ५० ॥ ध 
इति शीखन्दपुराणे श्रावणमासगाहाव्ये ईशर्सनल्छुमारसंबादे नक्तत्रतलक्षपूजाभूमिशथनभो 
नादित्रतकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ८ 
६ 
£ 


| 
र रवर उवाच ॥ सनत्कुमार वक्ष्यामि धारणापारणात्रतम्‌ ॥ पुण्याहं वाचयेतपूवभारभ्य 
ध 
९ 


ग 


माहत्स्य टीका 


अन 9 


१०९९००९६ 


तुर्य भोनव्रत माहात्म्य से हो जाता है ॥४६॥ मौनव्त करने बाले जीव का किसी कै साथ कलह नहीं चेता इसलिये २७ 


मौनव्त उत्तम है ॥५०॥ 
ईश्वरने सनल्छमारजी से कहा सनत्कुमार, धारण पारण बत को मेँ कैग, उसे आप सुनो । पहली प्रतिपत्‌ 
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० (५, १ - पुण्याहवाचन मेरे क ~ ¢ 4 % 
पतच म ुण्वाहवाचन करा ॥१॥ मेरे सन्ताय धारणपारण व्रत का संहूर्प करे । एक दिन धारण दरे दिन पारण 
विरि ९ ६, 


करे ॥२॥ धारण म उपवा तथा पारणं मोजन विहित है । व्रत रने बाला प्राण मा दत समासि म उधापन ई भाषा 
कर ॥२॥ पथम भरावण माप्त की समाति मे कतेन पूष्वाह्वाचन करा । हे मानद, आचाय ओर अन्य ह्मणो का 

भरतिपदिनम्‌ ॥ १ ॥ सङल्पयेन्धम श्रत्यै धारणापारणात्रतम्‌ ॥ एकसिन्धारणं इ्ात्ारणं च ` र 
तश्रापरे ॥ २ ॥ उपवासो धार्ये स्यायारणे भोजनं भवेत्‌ ॥ समाप्ते मासि चैवा र्यदु्यापनं & +° 
॥ # त्रती॥ २ ॥ समाप्ते भराव पाक्षि पुण्याहं कारयेत्पुरा ॥ आचार्य वरयेतशचादु्राह्मणास्चैव 
मानद ॥ ४ + पवेतीराङ्रस्यापि प्रतिमां स्णंनिभिताम्‌ ॥ पूर्कम्मे ठु संस्थापय पूजये 
र भक्तः ॥ ५ ॥ राघो जागरणं इयाुराणश्रवणादिभिः ॥ श्रातरग्नि समाधाय हों छुौयया- 
६ विधि ॥ 8 ॥ ष्वकेशोषं न्मेण जुहुयाच्च तिलोदनम्‌ ॥ तथैव शिवगाण््ण जुहथाचं धृतो. 


= 
~| 
<4 


माहात्म्य ् 


९ 
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५५६ 


९९224 


#॥१ 





२ ठम्‌ {| ` ल अहयरत्तत ¢ न 

४ दनष्‌ # ७॥ षडक्रण मन्मेण पायसं जुहुयात्ततः ॥ पएणाहुति ठतो इता ्ेगेषं ए शादयैत्‌ 

% वरण इरे ॥४॥ प्रेती शङ्कर की सोने की प्रतिभ ~< पिति रि व ९ 
क व ४ क्ष २६ व | प्रतिभा को घट # उपर स्थापित कर रतत म भक्ति हरा अचः इरे ॥१॥ ५ 
& पराण द्धा अवण कीतन आदि वारा जणे । सुउह अभि रख कर वन रे ॥६॥ श्यस्य यजाद इस्‌ 
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मनर से तिल्ल ओर च्ल की आहति दे वामदेवाय विदे महादेवाय धीमही । तन्नो श्रः प्रचोदयात्‌ ॥* इससे त 
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तथा चावब्रल कौ आहुति दे ॥ ७ ॥ पडा्षर ॐ नभः शिवाय सन्तर से खीर फी आहुति दे । एर पूर्णाहुति होम कर 
शेष॒ कायं सथाप्र करे ॥८॥ ब्राह्मणों को भोजन करा आआाचाये का अर्चन रे । ह महाभाग, इस तरह वरत को करने मत्र से ॐ भाषा 
ब्रह्महत्या आदि पातको से शुक्त हो जाता हं इसमें सन्देह नदीं । अतः शरेष्ठ भ्रव्रणमास व्रत करे । हे शुने, आदरपूषेक ` ् टीका 
॥ = ॥ ब्राह्मगान्भोजयेतपश्चादाचाय चैव पूजयेत्‌ । एवं शृत्वा महाभाग व््यह्यादिषतकेः ॥ ६ ॥ 
सुव्यते नात्र सन्देहस्तस्माल्ुयौन्पहात्रतय्‌ ॥ भृश भासोप्वासस्य श्रादशौ विंधिभादरात्‌ ॥ १० ॥ 
% सङ्ल्येत्‌, प्रतिपदिने प्रात्र तं॑शुने ॥ नारी श पुरषो वापि संयतात्मा नितिन्दिथः ॥ ११॥ 
% ततोऽचयेदभायां त॒॒शङ्रं लोकशङ्करम्‌ ॥ रम्पूजयेतमोडशभिरुपचारेषृष्वजय्‌ ॥ १२ ॥ ब्राह्म 
णान्पूजयेज्येव वखालङ्करणादिमिः ॥ भोजय यथाशक्त्या प्रणिप्त्य॒विसजंयेत्‌ ॥ १२ ॥ एवं 
६ मासोपवासस्तु मम प्रीतिकरो भवेत्‌ ॥ शुद्रवतिषिधानं च सम्मितं॑लक्षसङख्यया ॥*१४ ॥ 
आवरण मास मं उपवास की विधि सुनं ॥ &-१० ॥ हे थने, सी या पूरुष वरत कै कलि संयतात्मा एं जितेन्द्रिय दोक्षर 
प्रतिपदा तिथि फो सुह वत संकर करे ॥ ११ ॥. अमावास्या कै रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान्‌ शंकर का सोलह 
उपचार से अचेन करे ॥ १२॥ बाह्मण का बद्ध अलंकार आदि द्वारा पूजन करे । यथाशक्ति भोजन कराकर णाम 
६ 'कर विसलेस करे ॥ १३ ॥ इश तरह मास उपवास. का व्रत अने प्रीतिदायक है । एफ लाख. संख्या वाली रद्रवतीं बिधि ` 
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करे ॥ १४॥ हे यने, सावधान होकर सनो प्राणियों की संपूणं सिद्धि को देनेवाला है । सादर रुई दारा निमित 
श्रावण ् ग्यारहग्यारह वत्ती बनावे ॥ १५ ॥ शुने प्रीतिवाली वे वत्तियाँ “शद्रवति' नाम से कही जाती है । भावण मास क प्रथम भाषा 
$ रोज से विधि संकल्य करे ॥ १६ ॥ श्रावण मास भे देवों के देव महादेव है भक्ति से उस गौरीश की एक लाख वत्ती 
भृणुष्वावहितो भूत्वा सवपिद्धिकरं चणाम्‌ ॥ कार्यासतन्तुमिः कायां एकादशभिरादारत्‌ ॥ १५ ॥ | 
पतंयस्ता रुद्रवतिं संज्ञाः प्रीतिकरा मम ॥ शरावणस्याद्यदिवसे सङ्कल्य विधिपुवेकप्र्‌ ॥ १६॥ 
देवदेवं महादेवं लक्षवतिभिरादरात्‌ ॥ नीराजयामि गौरीशं श्राषणे मासि भक्तितः ॥ १७ ४ 
पूजयित्वा प्रतिदिनं वर्तीनां त॒॒परखतः ॥ नीराजयेदन्तदिने सहाण्येकसप्ततिः ॥ १८ ॥ ध 
अथवा रतयं दय्यात्सहलत्रयभाटतः ॥ चरमे तु दिने दय्यात्सदक्ाणि अयोदश ॥ १६ ॥ एक 
६ सिन्वा दिने शूवतिलततं प्रदीपयेत्‌ ॥ सुष्तेनापि बहुना स्निग्धास्ता मम वभा; ॥ २० ॥ £ 
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से आरती करू गा ॥ १७ ॥ यों संकल्प कर रोज फ़ हजार वत्ती द्वारा अचेन करे । समाक्षि पर एकटत्तर हजार बत्ती से 

् आरती करे ॥ १८ ॥ या रोजरोज तीन सहस्र वत्ती द्वारा आरती करे । अन्तिम दिन तेरह ससर वत्ती दारा आरती करे ् २० 
श्रं ॥ १६ ॥ या एक ही रोज ९क लाख रदरवतिं को प्रज्वलित करे । शुचे प्रिय उन वत्ति्यौ फो शुद्ध अधिक धृत से 

सेवन करे । २० ॥ संसार के स्वामी महादेव का अचन कर॒ कथा सुने । सनत्छुमार ने भगवान्‌ शंकर से कदा--ह ई 
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देवदेव, हे जगन्नाथ, हे जगतके आनन्दकारक ॥ २१ ॥ हे प्रभो, मः पर दया कर इस व्रते प्रभाव तथा किसने इस 
वत को फिया। उद्यापनं की विधि इस त्रत की क्या है यह ञ्चे कहें ॥ २२॥ भगवान्‌ शंकर ने सनत्मार जी से ॐ 
कहा- हे जह्य पत्र, आप अवश्य इस वत को सने । यह वरण मे शर्ट शद्रवतीं वत महान्‌ पुण्यप्रद है तथा सम्पूणं ५ 
पूजयित्वा पु॑विंशेशं शृणुयाच्च कथां ततः ॥ सनक्छमार उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ जगद- & 
नन्दकारक ॥ २१ ॥ त्रतस्यास्य प्रभावं मे छां तवा वद प्रभो ॥ केन चीं अरतमिदं षिधि- 
रुयापने कथम्‌ ॥ २२ ॥ ईश खाच ॥ शृणु वैधात्र यलेन व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ ॥ शरवर्यं : 
मरापुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ प्रीतिसोभाग्यजननं पुत्रपोत्रसमृडधिदम्‌ ॥ शङ्कर्रीति- “ 
जननं शिषलोकपरदं परम्‌ ॥ २४ ॥ रुद्रधतिंसमं नास्ति त्रिषु लोकेषु ॒सुत्रतम्‌ ॥ अत्रेगोदा्र “-: 
न्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २५॥ क्षिप्रानद्यास्तदे रम्ये पुरा उञ्जयिनी शुभा ॥ तस्याभाषी- ~ 
सगन्धाष्या वारखी हयतिसन्दरी ॥ २६॥ तया शल्कं छृतं सीय सुते ठ सुदुःसहम्‌ ॥ £ 

उपद्र नाश करता हं ॥ २३ ॥ प्रीति तथा सौमाग्य को देने बाल हे । पुत्र, पौत्र एवं समद्धि देनेवाला है । भगान्‌ 
र 
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शंकर को अत्यन श्रिय है । उत्तम शिवलोक देने बाला हे ॥ २४ ॥ तीनों लोक मे रुद्रवतीं के तस्य अन्य भ्रष्ठ त्रत 
नहीं हे । स सम्बन्ध मे पुरातन कथा मचुध्य फहते ह ॥२४॥ श्िष्रा नदी कै सुन्दर किनारे पर रमणीय उज्यिनी नाम की 
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2 परी है । उस पूरी मे सगन्धा नामवाली बहुत सुन्दरी वैश्या थी ॥ २६॥ उक्त देश्याने संसार मं अपने धरत का 
श्रावण @ अति दुःसह सौ मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा कौ ॥ २७ ॥ उस सुगन्धा ने युवा परुष तथा ब्रह्मणो के धमं अष्ट परिये, 
बारंबार वहत से राना तथा राजुमारों को नग्न श्या ॥ २८ ॥ उनके भूषणादि ग्रहण कर धिकार दे उस वेश्या 
सुवर्णानां शतं लोके प्रतिज्ञां कृतवत्यथ ॥ २७ ॥ युषानश्च तया विप्रा भरिताश्च सुगन्धया ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च नग्नीकृत्य पुनः पुनः ॥ २८ ॥ तेषां भूषां गृहीता त॒ धिव्छृतास्त॒ सुग- £ अ° * 
न्धया ॥ एवं हि बहवो लोका लण्ठ्तिस्ते धुगन्धया ॥ २६ ॥ तस्यास्तु देदगन्धेन कोशमातर 
सुगन्धितम्‌ ॥ रूप्लावण्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा धरातले ॥ ३० ॥ पटूरिश्रागभायाणां षडा 
गाणां च गये ॥ तसन्तत्यो छनन्ताश्च शला गनकपणि ॥ ३१ ॥ दृत्यं रम्ादिकाः 
2 सर्वास्तजयन्ती सुशंगनाः ॥ गत्या गजांश्च हंसांश्च विंहसन्ती पदेपदे ॥ ३२ 1 कोभबाणान्फ्र- 
< ¢ सुगन्धा ने निकाल दिया। यो उस्र सुगन्ध ने बहुत प्राणि को लूटा ॥ २६ ॥ उक्ष वेश्या कै शरीर क सुगन्ध एकः 
कोशतक सुगन्धित हो रदी थी । पृरथ्वीपर ईप लावप्य तथा कान्ति फी ख्याति थी ॥ ३० ॥ गायन के छ; राण, छत्तीस्‌ 
् रागिणी, उनकी सन्तति असंरूय कहीं है, लेकिन वह वेश्या गानफमं मे शल थी ॥ ३१ ॥ नाचकायं भे रम्मा आदि 
$ देवाङ्गनाभां फा अपमान करती थी । पैर की चालसे पद-पदपर हस्ति तथा हंसों की चाल को हंसा करती थी ॥३२॥ 
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छतु वश फिरी सयुथ बहे केश्या भूक्ुटि तथा कटाक्षो से कामबाण को त्याण्ती हु शिप्रा नदी गई ।॥ ३३ ॥ वँ 

शने सत्र ओर ऋषियों से युक्तं सुषर “धिप्रा नदी" फो देखा । इद बराह्मण ध्यान सें शंलम्न, छठ अपं से लीन, ङं 
शिदाच॑न भे ओर इच विष चन में संलग्न है । हे महामे, उन सो के मध्य ऋषि वदिषट छो उस परया ने 
यन्ती कटततिम तेश्च तैः ॥ कदाचित्सा गता क्षिप्रं कोत॒काविष्टमानसा ॥ .२३२ ॥ ददशं 
सा मनोर्याृषिभि ¦ परिसेविताम्‌ ॥ केचिद्धयनपरा विप्राः केचिजपपराथ्णाः ॥ ३४. ॥ 
रताः शिवाचे केचिष्धष्णोः केचित्पपूजने ॥ तेषां मध्ये परिष्टो हि तया दष्टो भाने ॥ ३५ ॥ 
‰ तस्या धथ भबेद्बदधिस्तदशनमहत्वतः ॥ पिगताशा जीवनेऽपि विषयेषु षिरेषतः ॥ ३६ ॥ 
विनग्रकन्धरा भूत्वा प्रणिपत्य एनः एनः ॥ खकर्मपरिश्रायं पप्रच्छ शनि गदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
 सुगन्धोवाच ॥ अनाथनाथ पप्र सरववि्याविशारद ॥ मया तानि योगीश पापानि दुष 
देखा ॥२४-२४॥ उनके दशेन मात्र कै प्रभाव से उस देश्या ी धरम मे बुद्धि हो गर । जीवन त्था विषयों सै दिक्षेष भ नें हट 
गया ॥ ३६ ५ वृह वेश्या विवश हो धुनि भ्रष्ठ बरिष्ठ को वारंवार प्रणाम कर सव॒ पपकर्मो के नाश का उपाय पचा £ 
॥ ३७ ॥ सुगन्धा ने कहा- हे अनाथ नाथ, हे विप्रन, हे सवं व्रिदया विशारद, हे योगीश भेये वहत पाप श्य है । 
हे प्रमो, आप उन संपूण पाप नाशक उपायों को कटं ॥ ३८ ॥ ईर सनस्मारजी से बोले-दीतबत्पल बिष्ट निने ‡ 
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उस वैरया की बाणी को वण कर उसके कमो. को जानकर आद्र पूरवेक वेश्या से कहा ॥ ३६ ॥ हे भद्रो एकाग्र र 
चित्त हो सुनो । तेरे पापां कानाश जि पुण्य से हटेगा भ वहं सघ कहता दह ॥ ४० ॥ हे भटर , घ्र लोक्य प्रसिद्ध 
बाराणशी मे जाकर त्रौ लोक्य मे दरम इस व्रत को करो ॥ ४१ ॥ हे भद्रे, श्रवत" त्रत सहाच्‌ पुण्य देने बाला तथा ध 
न्यपि ॥ ततसवपापनाशाय उपायं ब्रूहि मे प्रभो ॥ ३८ ॥ ईश्वर उवाच ॥ एवमुक्तस्तया विप्रो & 
वसिष्ठो सुनिरादरपत्‌ ॥ तस्याः कथे प्रथिज्ञाय सोऽतरषीदीनवत्छलः ॥ ३६ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ध ९ 
= 
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शृणाष्पाषदिता भूता तव पापस्य संश्चयः ॥ येन जायेत पुण्येन तत्सर्वे कथयामि ते ॥ ४० ॥ गच्छं 
वाराणसीं भद्रे तरिषु लोके विश्रुताम्‌ ॥ गत्वा रुष्व तत्तेत्रे व्रतं बरे लोक्यदुलंभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शद्रषरत्या महापुण्यं शिवप्रीतिकरं परम्‌ ॥ कृत्वा व्रतमिदं भद्रं प्राप्स्यसि तं पधं गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ ततः सा कोशमादय भृत्यं चैव सुमित्रकप्‌ ॥ गत्वा काशीं तरतं चके वरिष्टोक्त & 
विधानतः ॥ ४२ ॥ ततः सा सशरीरेण तस्मिटडगे लयं ययो ॥ ४४ ॥ एवं या रते नारी 
शिव-प्रीति कर है। हे भद्र, इस व्रत कै करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी ॥ ४२॥ भगवान्‌ शंकर ने सनक्कुमारजी 
कहा- यों सारी विधि सुन वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्र फो साथ कर काशीपुरी गहै 1 वहाँ पर वसिष्ठजी 
अआदेशासुसार व्रत करी ॥.४३ ।॥ :1ह वेश्या इस पाथ्चभोतिक देह के सहित भगवान्‌ शङ्कर कै शरीर म लय हो गई 
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॥ ४७ ॥ जो सी इस दुलेम व्रत को करती है । बह जो जो वस्तु फी हृच्छा करती है । उसे निभित मिलती हे ॥ ४५. ॥ 


भावण हे सुव्रत, माणिक्यव तियो के माहात्म्य सुनो । हे विरद, मा णिक्यवरतियों कै व्रतं करये सत्र से स्री मेरे श्रांम॒न को 
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भ ॒दिस्सेदार होती है ॥ ४६ ॥ बह स्री महाप्रलयान्त ठक्‌ मेरी प्रिया हकर निवास करती हे । त्रत पूतं के विर इव वो 
श त्रतमेतसुदलभम्‌ ॥ यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्रपरोत्यसंशयः ॥ ४५ ॥ हास्यं शृणु माणि 
क्यवतीनामपि सुत्रत । व्रतेन तापं विप्रेन्द्र मदरधासनभगिनी ॥ ४६ ॥ जायते मल्ि्या क्षा धि 
यावदाभूतसम्बरवम्‌ ॥ उदययापनमथो वश्ये व्रतसम्पूतिहेते ॥ ४७ ॥ कलशे स्थाधयेद षञुमया संहितं 
शिवम्‌ ॥ युवशंनि्धितं देवं वृषभं रोप्यनिर्भितस्‌ ॥ ४८ ॥ विधिना पूजनं छवा रात्र जागरणं 
ॐ चरेत्‌ ॥ ततः प्रभाते विमले स्नावा नद्यां विधानतः ॥ ४६ ॥ आचार्य वरयेद्रवत्या डिजेरेकादशैः 
& सह्‌ ॥ होमश्चैष प्रकतंग्यो ध्रतपायसबिल्वकेः ॥ ५० ॥ शरस्तेन गाथया सूलपन्तरेण वा 
> पुनः ॥ ततः पर्णाहूतिं हवा आचा्यादीनप्रपूजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ तथेकादश सष्धिपरान्छपलीकोसतु 
दयापनपिधि भी कहंगा ॥४७॥ पावती कै सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे । शिव प्रतिमा सोमे तथा इषम्‌ प्रतिमा चाँदी 
की ति्भित हो ॥ ४८ ॥ विधिद्ठारा अचंन कर रात मे जागे । प्रातः काल सिधि नदी मं श्ना रे ।॥. ४8 ॥ भक्ति 
दवाय आचाय का वरण करे तथा ग्यारह ब्राह्मणों के सहित घी, पायस एषं विख - होम करे ।॥४.०॥ शद्रक्त, श्द्रणायत्री, या 
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८ मूलमन्रसे होम रे । पूर्णाहुति कर श्राचायं आदि की पूरा कर भ्य(रह सपत्नी श्रे ्ठ बाह्मण को मोजन कराये । इस तरह 
श्रा्रण ठ जो खली व्रत करती है बह संपूण पपं से रहित हो जाती हे ॥४ १-५२॥ धरिधि से फथा को सुन स्थापित सवे सामग्री षट प्रतिमा भाषा 
त आदि आचाये को समपित करे । जो पेखा करता है उसे प्क हजार अश्वमेध यज्ञ का एल भिरित मिल जाता ह ॥४३॥ ध 
म 
अ० भ 


भोजयेत्‌ ॥ एवं या इते नारी सर्वपापैः प्रथुच्यते ॥ ५२ ॥ कथां श्रुता पिधलेन स्थायं सवं 
न्यवेदयेत्‌ ॥ अश्वमेधप्द्स्य फलं भवति निश्चितम्‌ ॥ ५३ ॥ इति शी खन्दपुशणे श्रवेणमाप् 
पाशस्य ईशरसनक्ुमारसंबादे धारणायारणामासोपवापरुद्रवतिकथनं नाम चतुयोऽध्याथः ॥ ४ ॥ 

&ध्र उवाच ॥ माहस्यं कोटिलिगानां पुण्यं वक्तुः न शक्यते ॥ एकेक्यापि 

िगद्य फं एनः कोषिसिदश्यया ॥ १ ॥ अशक्तो लक्षकं छयात्सदसभथवा शतम्‌ ॥ एकघ्यापि 
हि लिङ्गध्य कारणान्मम सन्निधिः ॥ २ ॥ षडक्षरेण मन्तरेण पूजा कार्या स्मरद्विषः ॥ उद्चारे 

ईर ने कहा- हे सनत्छुभार, कोटिलिग का महार्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता । जव एक्‌ 

सिग माहात्म्य की कथा कहना असम्भव हे तो कोटिरछिगों के माहात्म्य ो कौन कह सकता हे ।॥ १॥ कोरिलिंग के 

निर्माण में सामथ्यं न हो तो एक लाख लिंग का निर्माण क्रे | यदि यहभी नदहोतो एक हनार लिंग का निभांण 
करे । इसमे भी सामथ्य न हो तो सौ किंग बनाषे । इस. महीने मे एफ लिंग ऊ वनाने से भी जीव मेरे पाक्त निरास 
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करता है ॥ २ ॥ भक्ति दवारा सन से सोलह उपचार हारा कामदेव कै शत्रु भगवान्‌ श्रीशंकर का षडक्षर 3 नमः शिवाय 
र मनर ॐ सहित अचंन करे ॥ २ ॥ ग्रहयज्ञ कर उद्यापन करे ।॥ हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराये ॥४॥ इस तरह व्रत को 
करने से रसमय भे मृत्यु नहीं होती । इस मास का ब्त के सहित क्िंगाचेन वन्ष्यातं को हरण कर संपणं आपत्ति को द्र 
£ पोटशभिभक्तियुक्तं न चेतसा ॥ ३ ॥ उदयाप्नं च कतेग्यं प्रहयन्ञपुरःघरय्‌ ॥ सम्पादनीयो शेभश्च 

ब्राह्मणाश्चैव भोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ नाकालमरणं तस्य वन्ष्यात्वहयणं परम्‌ ॥ सर्वापतिक्चयकरं सव॑सम्प 
वधनम्‌ ॥ ५ ॥ प्रेत्य केलासवासश्च आकल्पं मघ सन्निधो ॥ पलाशृताभिषेकं च यः कर्याच्छु षरे 
& नरः ॥ ६॥ स प्ामृतभोजी स्याससमयललौ ` गोधनेन च ॥ अ्यन्तं _ भूधरलापी प्रियश्च 
शः त्रिपुरद्विषः ॥ ७ ॥ अनोदनत्रती चेव `दृविष्यारी च यो नरः ॥ ब्रीह्यादिसवंधान्यानामक्षयोऽसों 
निधिभवेत्‌ ॥ ८ ॥ पन्रादस्या उ अज्ञान, सखणंभाजनभोजनः ॥ शाक्वजनतः स्याद्र शाककता 
करता है । सब रेश्व्यं छी बृद्धि करने बाला है ॥ ४ ॥ जो प्राणी पञ्चामत -से श्रावणमाकच भे अभिपेक करता है षह इस 
€ देह को छोड़ केलास मेँ मेरे नजदीक आकर एक कस्पतक निवास कर सकता हेः॥ & ॥ वह प्राणी प्श्चाग्रेतं पीने बाला 
र गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यन्त मधुर भाषी, त्रिपुरासुर हन्ता श्रीशंकर छा प्रिय होता हे ॥७॥ इस महीने भ चावल 
{४ नदीं खये । जो हविष्यान्नं भोजनं करता है बह चाव्रल-आदि सम्पूणं धान्यो कै अक्षय निधि से युक्त होता हं ॥ ८ ॥ 
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जो इस महीने मेँ पत्तल भ भोजन करता है बह सोने के पात्र म मोजन करने बाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से 
रावण 3 शाक का कतां होता ह । भसुष्यों में उत्तम होता है ॥8॥ जो भूमि ही भ शयन करता है वह दरैलास मे निवास करता 
ॐ दे । जो इस श्रावण मास मे ति सुबह एङ दिन मी नहाता हे । उसे एक महीने क नहाने का एल मिलता है ॥१०॥ 


माहात्म्य ४ 
नरोत्तमः ॥ ६ ॥ केवलं भूमिरायी ठ॒केठाते वासमाप्ुयात्‌ ॥ प्रात स्नानाजमोमासि अन्दं £ ~ 


भरषा 
अ० ४ 
माले मारकतेऽपिं वा ॥ ११॥ स्वयम्भो वाऽस्वयम्भो शा पिष्टे धातु भयेऽपि षा ।! चन्दने 


भ 
( 
£ सूयचन््रोपरागेषु सिद्धिःक्तरऽपि वा कचित्‌ ॥ १३ ॥ सिद्धियां रत्तजप्येन सङृरस्यानपतोऽज 
| सा ॥ अन्यकोले छता ये स्युनंमस्काराः प्रदक्षिणाः ॥ १४ ॥ सदश्ेण फलं यत्स्यान्मातेऽमिन्नेक- 2 


) 


“= & तत्तलभामतः ॥ १० ॥ नितेन्द्ियलान्मासेऽस्मिन्वलमेन्द्ियकं भवेत्‌ ।॥। स्फाव्किऽरममये वापि 


` नवनीते गा अन्यस्मिन्यापि लिङ्गके ॥ १२ ॥ सङृत्पूजां प्रर्वाणो बद्महत्याशतं दहेत्‌ ॥ ८ 
प 
९ 


इस महीने भें जितेन्द्रिय होने से इन्द्रिय जन्य बल प्राप होता है । इस महीने भे श्फटिकमणि,पाषाण,सड़ी तथा मरकतमणि 
निमित शिवलिंगं मेँ ॥ ११ ॥ था स्वयं उत्न्न था बनाये हुए या पीमान निमित या पीतल आदि, चन्दन, मक्खन, ॐ ३८ 
यां छिसी निमित शिविग भे ॥ १२ ॥ ए वार अचेन करने मात्र से १०० ब्रह्महत्या भस्म हो जाती है । ध्यग्रहण, 
चन्दरगरहण, अन्य कंसो सिदध कषतर मे ॥ १३ ॥ लक्ष जपःकरने से जो सिद्धि कदी है । बह सिद्धि इस महीने मे ` ए 
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व 0 १ सपि वा विन६।२५।, बोस ६ +, जप करने से मिल सकती हे । दूरे समय भें किए गए नसस्रार तथा प्रदक्षिणा से ॥१४॥ जो एक हजार का 








& (एल मिलता है बह ल इस महीने भं एक वार करने मत्र से मिल शकता है । धश प्रिय इस श्रावण मदनेन बेदपारायण' 
रः करने पर ॥१५॥ सव वेदमन्त्र की अच्छी तरह पिद्धि हो सकती है । जो इस महीने मे शरद्धा से पुरक्त का पाठ 
 वारतः ॥ म्रिये श्रावण माति ` बेदपारायणे इते ॥ १५॥ सेषं वेदमन्त्राणां सिद्धिः सम्य- 
व क्रजायते ॥ प तिऽसिन्यौरषं शक्त जपते श्रदयान्वितः ॥ १६ ॥ कृत्वा सङह्ृवासहल' तु कलो 9 
र स्यात्‌, चतुग ण्‌ ॥ वणानां सङ्खया गपि शतं इर्यादतन्दितः ॥ १७ ॥ अशक्तः सहंयया £ 
कृत शतमानेन बा जपेत्‌ ॥ बरहमहत्यादिापेम्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ १८ ॥ गुरुतल्पे छते £ 
९ पापे प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ॥ नास्येतत्सदशं पुण्यं पथितं पापनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ िना पोरुषजाप्येन 9 
श न नयेदेकपष्यहः ॥ अर्थवादमिभं बरयास नरो निरयी भवेत्‌ ॥ २० ॥ ग्रहयज्ञः प्रकर्तन्यः 
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` करता हे ॥१६॥ यदि एक सदस कलिकाल मँ चुगण या पुरुषषक्त के अक्षरसंख्या, आलस्य त्याग र सौ पाट ¢ 

£ करता हे ॥१७॥ अक्षर संख्या के करने मे असमये प्राणी सौ पाट करता है बह ब्रहमहत्या आदि पापा से छृटकारा = 

£ भ्रा कर लेता ह । इसमे संशय नहीं ॥१८॥ यह उत्तम प्रायथित्त गुरुशय्या परं पाप करने का है । इसकै तस्य पाप य 
नाशक पर््रि पृण्य फलदायक अन्य साधन नदीं ।।१8॥ इस महीने मे तिना पुरुष क्त पाट कै एक दिन मीं न वितवि। ` & 
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जो इसको अथवाद मात्र कहता है । षह प्राणी नरक को जाता है ॥२०॥ समिधा, चरु, पिल ओर धौ से ग्रहयज्ञ करे । 
धूप, गन्ध, पुष्य नैवे आदि के भेद दवारा अचन करे ॥२१॥ शंकर कै रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति के अनुसार 
कोट्िम, लकषहोम ओर अयुत हवन करे ॥२२॥ तिलो का व्याहृति भन्न से हवन करे । इसी को श्रहयज्ञ' नाम से 


सभिचरुतिलाज्यकेः ॥ शृपगन्धप्रसूनादिनेवेदयादिप्रमेदतः ॥ २१ ॥ तद्रूपाणां च ष्यानादि सम्पाद्य 


च यथायथम्‌ । कोटिहीमो रत्तदोमोऽथुतहोमस्तु शक्तितः ॥ २२ ॥ तिलैर्व्याहतिभिः कायो & 
ग्रहयज्ञाभिधोऽप्यसो ॥ अथ वक्ष्यामि वाराणां त्रतानि शृणु साप्रतम्‌ ॥ २३॥ तत्रादो रवि- 8 
वारस्य व्रतं वक्ष्यामि तेऽनध ॥ अत्राप्युदादृरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ ॥ २४॥ प्रतिष्ठानपुरे 
रम्ये सुकमां नाप वै दविजः ॥ असीदद्रः कृपणो भेश्यचर्यापरायणः ॥ २५ ॥ एकदा स गतो ` 
धान्यं याचितुं पयटनपुरम्‌ ॥ कियो ददश सदने कस्यचिदुगृहमेधिनः ॥ २६ ॥ चरन्त्यो 


कहा गया है । हे सनत्कुमार ! अव वार व्रत कटटगा आप सुनं ॥२३॥ हे अनघ ! राप से पहले रथिषार वरत को करहगा । 
इसमें प्राणी पुरातन इतिहास कहते हँ ॥२४॥ रमणीय प्रतिष्ठानपुर मेँ सुकर्मा नाम का एक दरिद्र बाह्मण तथा कषण 
भिक्षा ¶ृत्तियो भ तत्पर था ॥२५॥ एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में धूमतां इध्मा किती 
गुरस्य 2 घ्र भं हिय को देखा ।\२६॥। चे खयं अपस्‌ म भिलजुलकर रविवार कै उत्तम त को कर रही थीं । उसी 
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समय उस ब्राह्मण को देख उन च्ियों ने अचन को जद्दी ही ढक दिया ॥ २७ ॥ उस बराह्मण देवं ने उन विय से 
अचेन बिधि को जानने कौ जिज्ञासा की । हे साधि कियो, आप सव॒ क्यो हस वरत फो ठक देती है ॥ २८ ॥ आप्‌ 
दयालु हँ यपर कृपा कर ॥ इस त्रत की विधि कहं । क्योकि परोपकार 8 तुल्य तीनौ लोकों म जन्य धम नरी 

रविवारध्य मिता त्रतमुचमम्‌ ॥ तदोचुस्ताश्र तं रष्टवा आच्छदयत सत्वरम्‌ ॥ २७॥ 
पूजाविधि ततो विप्रः प्राथयामाप्त ताः शियः ॥ बाद्यते फं सु भोः साष्व्यो भवतीभिरिदं 
व्रतम्‌ ॥ २८ ॥ कथयध्वं कृपां कृत्वा ममोपरि दयाख्वः । परोपकारसदृशो धर्मो नास्ति 
जगत्त्रये ॥ २९ ॥ साधूनां समचित्तानां पराथंः स्वायं एव हि ॥ दस््रिपीडितथ्चाहं भर लेदं 
‰ व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ चरिष्यामि विधि त्रत फलं चास्य त्रतस्य हिं ॥ ३१॥ खय ` उचुः ॥ 
४ उन्मादं वा प्रमादं वा विस्मरति गा करिष्यसि ॥ अभक्ति वाप्यनास्था वा कथं देयं तव हिज 
५ ॥ ३२ ॥ इति तासां कचः श्रुत्वा विप्रन्दो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ज्ञानवानस्मि भोः साष्व्यो भक्ति 
॥ २६ ॥ समदृष्ट रखने षले साधु पुरुषां को तो परोपकार दी स्वाथं है । दरिदरिवस्था से में दुःखी हँ । यह उत्तम बत 
£ ्वणकर ॥ ३० ॥ वत को म करूगा। इस व्रतं कै विधान तथा एल को किये ॥ ३१ ॥ दियो ने कहा--हे 

द्विज ! यदि बत मँ उन्माद, या प्रमाद, विस्मरण, भक्ति-हीनता या अनास्थां करगे तो इस तरत को तुम्हे कसे द ।॥२२॥ 
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उनकी एसी बाणी को ्वणकर उत्तम ब्राहमण ने शहो- हे साधि लियो, भे ज्ञानी तथां भक्ति युक्त उत्तम वर्त को 
करनेवाला ह ॥ २२. ॥ इस तरह उसकी बाणी सुन उन सियो मे से एकः प्रोह ज्ञी ने रविवार फे व्रतं तथा उसकी बिधि 
उससे कदी ॥३४॥ श्रावणमासे शुक्लपक्ष क पहले रविवार फो मौन होकर उठे । ठंडा. पानी से स्नान कर ॥ ३५ ॥ 
माश्रास्मि सुत्रताः॥ २३३ ॥ एवं तद्वनं श्रा प्रोढा ताघ्च॒॑च याऽभघत्‌ ॥ सा प्रोवाच तरतं 
तस्मे यथाभूतं च तद्विधिम्‌ ॥ ३५ ॥ श्रावणे शुष्लपन्ते तु प्रथमे रविवासरे ॥ मोनेनोत्यायाव- 
गाद याच्छीतोदकेन तु ॥ ३५॥ स्नित्यकयं एष्याद्य नागल्लीदले शुमे ॥ पएरिधिहादश- 
युत मण्डं तत्र सं।ल्लघेत्‌ ॥ ३६ ॥ अकवद लं सम्यग्रक्तवन्दनतः शुभष्‌ ॥ तत्र संजञायुतं 
सुय पजयेदरक्तचन्दनात्‌ ॥ ३७ ॥ जानुभ्यामवनीं गत्वा अर्यं इाटशमण्डठेः ॥ स्क्तचन्दनं 
पिश नपङ्षुमसंयुतम्‌ ॥ ३८. ॥ दद्याद्गभस्तये सम्य श्रद्धाभक्तिपुरःसरय्‌ ॥ रक्ाक्षतैजं 
नित्यकर्म कर पान कै पत्तेपर बारह परिधिवाला मण्डल लिखे ॥ ३६ ॥ उदको लालचन्दनं हारा ्रयंनारायण क तस्य 
गोलाकार लिखे । उस मण्डल म॒संज्ञा नामवाली ज्ञी के सिद शयं का लालचन्द्न से पूजन फरे ॥ ३७ ॥ घुटना 
जोडकर भूमिपर स्थित हो श्यं के पारह मण्डलो पर अलग-अलग लालचन्दन से युक्तः लवा तथां जपापुष्प से युक्त 
दघं फो ॥ ३८ ॥ श्रद्धाभक्ति से छयंनागरायण को दे अरं को रक्ताशत, जपपुष्पं ओर उपाचार ढारा युक्त करे ॥ २६ ॥ 
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। नारिकेल बीज ओर खंड शकरा से युक्त यं ॐ मन्त्रौ को कहकर मेवे दे ॥ ४०॥ श्यं & बारह मन्त्रो दारा 
रावण स्तवन करे बारह वार नसर्कार करे । बारह वारं प्रदक्षिणा करे । जौर छः घत को एक म मिलाकर उसमे छः ग्रन्थी भाषा 
माहात्म्य &  लगवे ॥ ४१ ॥ उस शत्र को यनारायण को अपण कर उसे अपने छठ मँ साधे बारह फल से सपन्न वायन बाह्मण शं तीका 
५३ £ पापुष्पस्तथान्येरुपचारकेः ॥ ३६ ॥ नारीकेलस्य बीजं तु खण्डशकंरया युतम्‌ ॥ नैवेदपयित्वा # 


सत्रं षडमिधंन्थिभिरन्वितम्‌ ॥ ४१ ॥ अपंयित्वा ठु देवेशे ब्नीयात्‌ गले चं तत्‌ ॥ द्विजाय £ 
वायनं -दयाकलेद्रादशभियुंतम्‌ ॥ ४२ ॥ एतदु्रतप्रकारं न ॒श्रावयेकष्यचियुरा ॥ एवं त्ते 
छतो विग्र निधनो धनमाप्तुयात्‌ ॥ ४३ ॥ अपु लभते पुत्रं छी शात्रसच्यते । बधः 
% स्याद्बन्धरहितो रोगी रोगेण दीयते ॥ ४४ ॥ किं बदूक्त न विगर यदिच्छति वान्तम्‌ ॥ 
&  तत्तल्लमेताधकोऽसो व्रतस्यास्य प्रभावतः ॥ ४५॥ एवं चतुरं परेषु. कदाचिदपि प्सु ॥ ४ 

 करोदे॥ ४२॥ इस वत फी मिथि को किसी से न कनी चाये । हे पिपर, यो व्रत के करने सत्र से निधेनी प्राणी ४३ 

धनवान हो जाता हं ॥४३॥ पुत्रहीन प्राणी पत्र प्राप कर सकता है । कोद कोदृसेदधुटकारा पा जाता है । जेलखनिमे रहा ९ 

हुआ प्राणी बन्धन से छूट जाता हे । रोगी रोग से शक्त हो जाता है ।॥४४॥ हे रद्र ! विशेष क्या कहा जाय-जिस २ ॐ 
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त॒ भन्त्ररादित्यलिगकेः ॥ ४० ॥ स्तुवीत इादशवरेनंमघ्कारान्परदक्षिणाः ॥ षटतन्तुनिर्धितं ८ 
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श्र वस्तु की अमिलषा करता है वह सब साधक इस वत कै प्रमाव मत्र से प्राप कर ज्तेता है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार आवण 
भाण ‰ माष म चार रविवार या कभी पाँच रविवार होने से वत करे । त्रस की सम्पूणं फलं की इच्छा के . लिए उद्यापन कर 
भ्यः ॥ ४६ ॥ हे वि्नद्र { इस प्रकार वरत करने मत्र से सिद्धि होती है । उस ब्राह्मण ने उन साध्यौ सियो को नमस्कार कर ~= 


॥ 
9 उद्यापनं ततः काय त्रतसमपितवे ॥ ४६ ॥ एवं छरु्व विबन्र सर्॑सिद्धि्भविष्यति ॥ नम 5 
् 
; 
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भहत्स्य 
1. 
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६ स्छृता तु ताः साष्वीविप्रः स्वगृहमाययो ॥ ४७ ॥ तथा चकार तत्सर्वं ब्रतं चैव यथाश्रुतम्‌ ॥ 
{& स्वकन्यकादयस्यापि श्रावयामाष तद्िधिम्‌ ॥ ४८ ॥ तस्य श्रवणमात्रेण दरशनात्यूननस्य च ॥ 
£ स्वरङ्गनोपमे कन्ये जाते तस्य प्रभावतः ॥ ४६ ॥ तदाप्रथृतिं विप्रस्य गृहे लक्ष्ीषिवेश द ॥ 
= नानामगरनिमिक्तेशच लक्ष्मीवानिति सोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ कदाचिद्गच्छता राज्ञा विप्रसदयपुरोऽध्वना ॥ 
म ९ वातायने स्थिते कन्ये दृष्टे निरूपमे शुमे ॥ ५१ ॥ देहावयवसंख्यानेवेस्तु यद्य सुन्दरम्‌ ॥ 
ध 


अपने धर चला आया ॥ ४७ ॥ धर आ जसा सुनकर आया था वेसी सव विधि को अपनी दोनों 
कन्यां से भी कदी ॥ ४८॥ उस व्रत कै सुनने से ओर अचन तथा दशन मत्र से ही दोनों कन्या ४४ 
देवांगना फ तस्य त्रत विधि प्रभाव मात्र से सुन्दर ही गइ ॥.४६& ॥ उसी दिन से उस विप्र के गृह ( षर ) मे खक्ष्मी 

६ ने मिवास किया । अनेक रास्तौ से अनेक निमित्तो संहित षह जाद्मण उसी दिन से लक्ष्मीपति हो गया ॥ ५०.॥ किसी ` ् 


-ए-ावातघाण्वतीिघालणौटयीणा-िारषत॥पर्ञवापरणाीं 











ब्रत 
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; कडा ॥ ४५॥ हे बह्मा क पुत्र ¡ जिस वत फै सुनने मात्र से सब कामना परिपूणं हो जा सकती है । तो उस व्रत ॐ अलुष्ठान 
के फल का क्या वणन किया जाय ॥ ५६॥ 
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राजा ने उसी ब्राह्मण कै घर कै समीप रास्ते से होकर निकलते हए अति न. | उन दोना कन्यार््रो को बरामदे. या खिडकी 


प्र वठे देखा ॥ ४१ ॥ दोनों न्यायं अपनी देह कै अवयो से लोक्य कै संपूणं उत्तम चीजों को तथा कमल अर 
चन्द्रमा को भी अपमानित करती थीं ॥ ५२ ॥ उन ब्रालिकार्ओं कै देखने से राजा मोहित हो क्षणभर वहाँ ही स्थित हयो 
त्रैलोक्ये भत्संयन्त्यो ते पएडयचन्द्रादिकं च यत्‌ ॥ ५२ ॥ राजा मोदं समापेदे ` ततरैवावस्थित 
क्षणम्‌ ॥ आमन्त्य ब्राह्मणं सयः प्राथयामास कन्यके ॥ ५३ ॥ विप्रोऽपि दषितो भूता प्रादादराज्ञ 
सुताढयम्‌ ॥ राजानं प्राप्य भतरं तेऽपि कन्ये सुदान्विते ॥ ५४ ॥ पुत्रपोतरादिसष्यन्ते चक्रतुश्च 
स्वयं तरत्‌ ॥ ततमभेतत्समराख्यातं मुने तव॒महोदयम्‌ ॥ ५५ ॥ यस्य श्रवणमात्रेण सर्वान्कामान 
वाप्व॒यात्‌ ॥ अवुष्टानं फलं तस्य किं पण्य विधिनन्दन ।॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसन 
र संवादे श्रावणमासधाहाल्ये प्रकीणकनानात्रतरविवाखतादिकथनंनाम प्मोऽष्यायः ।॥ ५ ॥ 
गया । राजा ने ब्राह्मण को लाकर उन दोनों बालिकां के लिए याचना की ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण भी प्रसन्न हो दोनों 
ालिकार्ओं को राजा को-दिया । षे दोना बालिका राजा को खामीत्व मं प्राप्तकर प्रसन्न हो गयीं ॥ ५४ ॥ प्रसन्न चित्त 
से बालिका इस वरत को कर पूत्रपोत्रादि से युक्त हइ । हे सने, अड़े अस्युदय फो करने बाले इस व्रत फो आप से 
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सनत्डुभार ने शंकरजी खे कहा-हे ईश्वर, मेने हषं का कारण रविवार माहात्म्य छो सुना । अच आ श्रवण 
भ्र्रंण कै सोमवार व्रत माहात्म्य णो कँ ॥ १॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा हे सनत्छंसार, रवि मेरी आंख हे । 
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महालय ६ उसका शष्ठ माहात्म्य हा । पएवेती फे घहित क्या इख भेरे नाभं माहात्स्य छा वन हो सके ॥ २ ॥ भेरेसे 
तमार उवाच ॥ र॑षेवाशस्य मास्यं श्रतं मे हषकारकपर्‌ ॥ सोप्वारस्य श्र्ास्यं 
श्रावणे भासि से बद्‌ ॥ १ ॥ ईश्वर उवाच ॥ रविर्े नयनं तस्य माहाव्मयमिदमुत्तभय्‌ ॥ उषाः 
| सहितन्न्नस्तस्य सोषस्य कि पुनः ॥ २ ॥ माल्यं वर्णनीयं मे यक्किशचिदपि ते तरवे ॥ 
५ 
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सोमश्नद्रो विप्रराजः सोमः स्याधयज्ञघ्ाधनय्‌ ॥ ३ ॥ निमित्तानि च तन्नान्नः भृणु अत्तः सणाहितः ॥ 
मत्खरूपौ यतो वारस्ततः सोप इति स्छतः ॥ ४ ॥ प्रदाता सवराञ्यश्य शे्श्चैव ततो हि सः ॥ 
प॒पस्तयज्ञपफलदो वब्रतकर््रे यतो हि सः ।॥ ५॥ शृणु विधि विप्र विस्तरात्कथयामि ते ॥ 
इसके माहात्म्य का जो इख वणेन हो सकेगा उसे आपसे तै कहता ह । चन्द्रमा का सोम नाम है । प्राह्मणा कै 
सोम राना है । यज्ञ साधन सोम लताकानाम है॥ २॥ इन नामो के कारण को एकाग्र होकर सुनो । यह बार 
मेरा खस्य है । अतः सोम इसका नम कदा गया ॥ ४ ॥ संपूणं राञ्य दायक होने से यद. उत्तम है। त्रत करनेवाले 
को संपूण फल दायक होने से भी अति श्रेष्ठ है ॥५॥ हे विप्र, त्रत विधि इसकी सुनो मे विस्तार सहित आपसे कहता हं । 


मै 
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् वारहां महीनां मे सोमवार वतं रना उत्तम ३ ॥९॥ म त्य मेव कलेस शमनो हो जरण प॑ | ॥६॥ यदि बारहो महीने मँ बत करने की सामथ्यं न हो तो आवणमास्‌ 
भावण ‡ कै सोमको बत करे | इस मास भें सोम व्रत करने मात्र से एक साल वत करने कै फल का भागी दो जाता ह 
माहात्म्य श्य॑ ॥७॥ श्रावण शक्कपश् प्रथम सोमनार दिन मे सोम वत का संकरस्य करे । सोम का व्रत मै करूंगा । इस व्रत से शिव 
द्वादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते ॥६॥ तावत्तुमराक्तवच्छायणे भासि काश्येत्‌ ॥ 
अस्मिन्भापे त्तं कृत्वा अब्दन्नतफलं लेत्‌ ॥७॥ ` श्रावणे शुक्छपत्ते त॒प्रथमे सोभवासरे ॥ 
 सङ्कल्पयदु्रतं सम्यक्‌ शिवो मे प्रीयतामिति ॥ ८ ॥ एवं चतुषु वारेषु भवेयुः पञ्च शा यदि ॥ 
प्रातः सङ््ययेत्तर नक्तं च शिवपूजनम्‌ ॥ ६ ॥ उपवारेः षोडशभिः सायं च पूजयेच्छिवम्‌ ॥ 


०. 
त 
८ 
शृणुया कथां दिव्यामेकाग्रकृतमानसः ॥ १० ॥ सोमबाखतस्यास्य कथ्यमानं निनोध मे ॥ 
€ 
८ 


टीका 


८७ अण्च 


व्न्ध५०९ 


श्रावगे प्रथमे सोमे गृह्णीयात्तयुत्तभस्‌ ॥ ११ ॥ सुसनातश्च शविभू्वा शुक्लाम्बरधरो नरः ॥ 
८ परसन हौ ॥८॥ यों चारों सोसवार क दिन सुबह संकल्प करे । यदि श्रावण मास मँ पांच सोमवार हो जाय तो पांचा ही 


सोमवार दिनों भँ संकल्प कर खाम को शिर का अचंन करे ॥६॥ सायङ्काल म शीशिवजी का षोडशोपचार से पूजन करे {६ ४७ 
९ ओर एकाप्रमन से श्रीशिवजी कौ कथा का भ्रण करे ॥ १०॥ त इस सोमार व्रत विधि को कहता ह, आप सुनो । 
रावण महीने क पहले सोमवार को उत्तम व्रत-नियम को ग्रहण करे ॥११॥ अच्छी प्रकार नहा कर शद्ध टो सफेद 
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६. भ र्ण कर काम) क्रोध, अहंकार, इ ष, चुगुलखोरी आदि का त्याग करे ॥१२॥ मालती मरिला आदि सफेद र 
ष्य तथा नाना प्रकार कै पुष्प ओर अभीष्ट उपचारो से ॥१३॥ मूलमन््र नमः शिवाय था त्यम्बकमल्र से अचंन करे । ई भाषा 


माहात्म्य कहे कि शवे, भवनाशन्‌, महादेव का मं ध्यानं करता द 11 १४॥ उग्र, उग्रनाथः) भव,शशिमौली का ध्यान करता ई ।\१५॥ न 
कापकोधायहङ्ारदेष्पेशुर्यवजितः ॥ १२ ॥ आद्रेच्छ्येतपुष्यणि भालतीभछिकादिकः ॥ ध, 
1 


९ 

£ 

9 उन्येश्च विविधैः पुष्यैरभीष्टेरुपवारकेः ॥ १३ ॥ पृजयेन्मूखमन्त्ेण त्यम्बकेण्‌ ततः परम्‌ ॥ › ध 
८ शर्वाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि ॥ १४ ॥ उग्रायं चोग्रनाथाय भवाय शशिमोलिने ॥ १५ ॥ ॐ 
£ 
र 
८ 
५ 
गुद 


०९ 
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<< 
†) 


शद्राय नीलकण्ठाय शिवायं भवहारिणे ॥ एवं सम्पूज्य ॒देवेशाखुणचारेभनोदरेः ॥ १६ ॥ 
यथाविभवसारेण तस्य पएण्यफलं शृणु ॥ ` सोऽवारे यजन्ते . ये पार्वत्या सहितं शिषम्‌ ॥ ते 
लभन्त्यक्षयांछोकान्पुनरावृ्तिुरंभार्‌ ॥ १७ ॥ अत्र॒ नक्तेन यत्युण्यं कथयामि समासतः ॥ 
श्र, नीलकण्ठ, शिव, मबहारी का ध्यान करता हूं । इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारो रे अचन करे ॥१६॥ 
तथा अपने वित्त फे अनुसार इख ्त को ज करता है । उसके पुण्यफल को सुनो । सोमवार दिन जो पावती कै सहित ‰ ५८ 
शिब का अ्चैन करते ह । प्राणी पुनराघत्ति से रहित अश्षय दुलभ लोकं प्राप कर लेते है ॥ १७ ॥ इस महीने भे | 

नक्तत्रत पुण्य कते संक्षेप मात्र से. कहता हँ । देव तथा दानवो से सात ` जन्म के अभेद्य जो-पाप हे | १८॥ वे-सव ् 


नगाउवतववातग्रवताण्व्ाटलताहलतातःताएत्ठतप्रठठवाततकं 
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नक्तभोजनः से नाश होते ह । इसमें कोई परिचार ॒न करे इस वत फो उपवास द्वारा करे ॥ १६ ॥ पुच्छा घाला 
पुत्र, धनेच्छा बाला धन्‌ प्राप्न कर लेता है । प्राणी जिस बस्तु की इच्छा छर जेता है उसे व्ह फल प्राप्त होता है ॥२०॥ 
; इस लोक भ बहुत समय तक रह अपने इष्ट भोग पदाथे को भोग अन्त मं उत्तम विमान द्वारा शद्रलोक जाकर पूजित 
 स॒प्रजन्भामितं पापमभेद्यं॑देवदानवैः ॥ १८ ॥ प्रण्येन्क्तभुक्तेन नात्र कार्या विचारणा ॥ 
£ उपवापेन वआ छ्याद्त्रतमेतदन्तमम्‌ ॥ १६ ॥ पुत्राथी लते पुत्रान्धनाथीं लते धनम्‌ ॥ यं 
यं चिन्तयते कामं तं तं प्र्रोति मानवः ॥ २० ॥ इह लोके . चिरं स्थिता भुक्वा भोगान्यथे- 
४ सितान्‌ ॥ विमानवरमारुह्य शुदरलोके मर्हीयते ॥ २१॥ चलं॑चित्तं चलं वितं चलं जीवितमेव 
च ॥ एवं ज्ञात्वा प्रयतेन त्रतस्योद्यापनं चरेत्‌ ॥ २२ ॥ उमापेश्वरो हैमो राजते वषमे स्थितो ॥ 


२६ 


१०१०६१०६ 


शूनः 


४८६ 


# 


१ 
४. 


4 


। मन्यै स 
पः यथाशक्ति प्रकतेव्यो वित्तशाटव न कारयेत्‌ ॥ २३॥ मण्डलं लिङ्गतोभद्रं दिव्यं वे कारये 
च्छम्‌ ॥ तत्र संस्थापयेतुम्भं श्वेतवच्लयुगान्वितस्‌ ॥ २४ ॥ ताम्रपात्रं वेणवं वा छम्भस्योपरि 


अन्ध 


र छोड़ सवशक्त्यप्लुसार चाँदी कै दृषभ पर रिथत उमामदेश्वर छो सोने शी प्रतिमा बनवत ॥ २३ ॥ सन्दर लिङ्गतोभदर 
मण्डल घना उसपर धट का स्थापन करे । दो सफेद वन्न से ठक ॥ २४ ॥ षडे के उपर तबि यावोँस फा पत्र रख 
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१६ 
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शू 


= 


९६ 
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शठ 
६ 


न्न 
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हयो जाता हे ।॥२१॥ चित्त, धन, शरोर जीवनं को चलायमान जानकरं प्रयत्न से तोधापन करे ॥२२॥ धन की शख्ता को ॐ ४९ 





र उपके उपर पावंती के सहितं शिवजी की प्रतिमा रखे ॥ २५॥ भ ति, स्प्ृति, ओर पौराणिक मन्त्रो से शिवका अचेन्‌ 

श्रावण करे । पुष्प का सण्डप वना कर उसके उपर एक रमणीय चंदवा बाँध दे ॥ २६ ॥ रात के समय गीत तथा बाच शब्द्‌ 
माहातस्य ॒॑दारा जागरण करे । अपने शृहष्नः धिधान दारा अग्नि को बुद्धिमाच्‌ स्थापित करे ॥२७॥ शवे, भवनाश, आदि एकादश 
£ विन्यपेत्‌ ॥ तस्योपरि न्यपेद्देबमुमया सहितं शिवम्‌ ॥ २५ ॥ भर तिष्सतिएुराणोक्तेमन्त्रः 

ॐ सम्पूजयेच्छिवम्‌ ॥ पुष्पमण्डपिका कार्यां वितानं चैव शोभन ॥ २६ ॥ रात्रो जागणएणं कार्य 
गीतवादितनिःस्वने ॥ स्गृ्योक्तविधानेन ततोऽगिनि स्थापयेद्‌ बुधः ॥ २७ ॥ ततो दपं चं 
श्वादयरेकादशघुनापरभिः ॥ पालाशादिभिः समिद्विश्च हृनेदष्टाधिकं शतम्‌ ॥ २८ ॥ यत्रीहिति- 
लादेश्च आप्यायस्वेति मन्त्रतः ।। विल्वपतरेख्यम्बकेण षड्वर्णोनापि गा पुनः ॥ २९ ॥ पूर्णाहुति 
९ ततो हता ता खिषटङृतादिकप्र्‌ ॥ आचाय पूजयेत्यश्चाद्‌ गां च तस्मै प्रदापयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेतयश्रादेकादश सुशोभनान्‌ ॥ एकादश धयस्तेभ्यो वंशापात्रप्मन्विताः ॥ ३१ ॥ 
नाम से होम करे । पलाश की लकड से एक सो आड आहुति दे ॥२८॥ यव, बीरि, तिल आदि द्वारा आप्यायख, इस 
मन्त से, यम्बक मन्त्र से विखपत्र का या षडाक्षर न्त्र से हवन करे॥ २8 ॥ खिष्टकृत आदि कमं कर 
पूर्णाहुति करे । अण्वाय का पूजन अचेन कर गो आचाय को दे ॥ ३० ॥ रमणीय ग्यारह बाह्मण भोजन करा । उने 
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ब्राह्मणो को एादश षडा वाँ फे पात्र सहित दे ॥ ३१ ॥ पूजे प्रधान दूष तथा देष पर चही सामग्री आचाय रो दे । 


ॐ प्राथना करे ॥ ३२ ॥ मेरा तरत पूण हो इष व्रत से भावान्‌ शिव प्रपन्न हो । प्रप्ता से घन्धु वन्धो ॐ सहित भोजन माषा 


ॐ क्रे ॥ ३३ ॥ जो इस धिधान दारा इस त्रत को करता हे बह जो इदं चाहता ह बह सव प्राप्ठ होता हे॥ ३४॥ द 
सुप्पूनितं ततो देवं देवोपकएणानि च ॥ आचार्याय ततो दयात्राथयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परिधृण॒ त्रतं मे स्णाच्छिवो मे प्रीयताभिति ॥ बन्धुभिः सह भुज्जीत ततो हषपुरःसरम्‌ ॥ ३३ ॥ ४ 
अनिनैव विधाने य इदं व्तपाचरेत्‌ ॥ यं यं चिन्तयते कमं॒तं तं प्रे्नोति मानवः ॥ ३४॥ £ 
शिवलोके ततो गता तसिमिल्लोके मदीयते ॥ शृष्णोनाचरितं पूवं सोमवारत्रतं शुभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ठपशश्रष्टैस्तथा चीणमास्तिकेथमतत्यरेः ॥ इदं यः श्ृणुयानित्यं सोऽपि तसलमाप्ठुयात्‌ ् 


। ३६ ॥ . इति श्रीस्कन्दयुरणे रैषरसनतछपारसंबादे श्रावणमासभादात्म्ये सोपवाखतकथनं 
नाप षष्ठोऽध्याः ॥ 8 ॥ 


+ 
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` २ राजाभोनि ओर धर्मात्मा आस्तिष्ध प्राणियों ने किया । सोमवार व्रत माहात्म्य कोजओ सनेगा बह भी. .उस त्रतफल 


५४ 
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का भागी होगा ॥ ३६ ॥ प 7 
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शिवलोक मे जाकर पूजित ही जाता ह । इस सोमवार व्रत को पहते .ङृष्णचन्द्रजी ने -फिया ॥ २५ ॥ फिए उत्तम प . 


र वु 
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ईरवर ने सनत्कुमार से काहे सनत्छुमार, उत्तम मङ्गलवार का व्रत कहंगा । जिरके करने से वैधव्य 
का नाश होता है॥ १॥ विवाहोत्तरं पांच साल तक्‌ इस तत को करे । उसका नाम संगलागौरी बत है । यह पाष 3 भावः 
करो नष्ट करनेवाला हे ॥२॥ विवाह के अनन्तर पहले भावण शुक्लपक्ष के पहले मंगलवार कै दिन इस बत का शुभारस्भ 3 शकः 


पम 


ईर उवाच-सनल्डुमार वश्यामि भोमव्रतमलुत्तमम्‌ ॥ यस्यातुष्ठानमात्रेण अवध्यं & अर 


प्रजायते ॥ १ ॥ ` विवाहानन्तरं पञ्चवर्षाणि व्रतमाचरेत्‌ ॥ नामास्य भङ्खलागोरीव्रतं पापप्रणा- ॐ 
शनम्‌ ॥ २ ॥ मिवादानन्तरं॒चाघे श्रावो शुक्लपक्षके ओमवारस्य॒अ्रतमेतत्‌ 
कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ षुष्यमष्डपिका कायां कदलीस्तम्भपण्डिता ॥ नानाविधैः एटेश्चेव पटरक््लेश्च 

येत्‌ ॥ 9 ॥ तत्र संस्थापयेदेव्याः प्रतिप स्वणनिधिताम्‌ ॥ अन्यधातुभयीं वापि सखशक्त्या 
तत्र पूजयेत ॥ ५॥ उपचारैः षोडशभि्॑ङगलागोरिसंज्ञिताम्‌ ॥ दर्बादलैः षोडशभिरपमार्गदले 
कृरे ॥२॥ पुष्य मण्डप निमांण कर कदली स्तम्भ से शोभित करे । नारा तरह कै एलो तथा रेशमी कपड़ो से विभूषित 
कूरे ॥ 9 ॥ उस सोने कौ निभित देवी की प्रतिमा स्थापित करे । था कफिंसी अन्य धातु यारा बनी प्रतिमा को शक्ति 
के अनुसार नवार स्थापित करे । यथाशक्ति उस प्रतिमा का अचन करे ॥ ५॥ उस प्रतिमा में मंगलागौरी का 


षोडश उपचयो से, सोलह दुब दला ओर सोलह चिड चिडा दलो से ॥६॥ सोलह चव्रल तथा सोल चने की दाल से 
। ठ८ठव्रातठातं 


| 


्‌ 


आवण 
माहात्म्य 
५३ 


अचेन करे । सोलह वक्तियां का एक दीपकः हो या सोलह दीपकः जला कर ॥७॥ भक्ति छारा दही तथा च्ल का सेवे 
सम्पण करे । देवी कै नजदीक पिल लोढा रखे ॥८॥ इस प्रकार पोच साल तख अत करे फिर उबयापन कर माता को 
वायन दे । पायन का प्रकार सुनं ॥ & ॥ संगलागौरी की एक्‌ पल सोने छी अतिभा या आये पल था आधे कै अधे 
स्तथा ॥ & ॥ तादत्संल्येस्तषण्डुलेश्र चणकानां शकठैस्तथा ॥ षोडशोन्मितवतीमिस्तावदीपंश्च 
दीपयेत्‌ ॥ ७ ॥ दध्योदनं च नैवेधं तत्र॒ भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ समीपं स्थापयेदेग्या षटं चोपल 
तथा॥८॥ एवं वा ठं पराब्दं तत उद्यापनं चरेत्‌ । भात्रे दयाहायनं ठं प्रकारं शृणु & 
तस्य च ॥ ६ ॥ प्रतिपां शङ्गलागोर्याः सुवशंपलनिभिताम्‌ ॥ तदर्धेन तदर्थेन राक्त्या वाप्यथ 
कारयेत्‌ ॥ १०॥ तण्डुलैः पशि भाण्डे शक्त्या स्वणादिनिपिते ॥ संस्थाप्य परिधानीयं 
रमणीयां च कष्कीम्‌ ।॥। ११ ॥ तयोरुपरि देव्यास्तु प्रतिमां स्थापयेत्ततः ॥ समीपभागे संस्थाप्य 
रषदं चोपरं तथा ॥ १२ ॥ रोष्येण नितं मात्रे एवं दयात्‌ वायनम्‌ ॥ षोडशापि सुबासिन्यो 
पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनावे ।॥ १० ॥ शत्क्यानुसार सोने या चाँदी आदि से निमित षड़ को चावल से 
भरे उस षं के उपर पहिनने के कपड़ तथा चोली रखे ॥ ११॥ उसके उपर संगलागौरी की प्रिमा रखे । देवी ॐ 
नजदीक सिल-लोदूा रखे ॥ १२ ॥ चाँदी का सिल-लोदूा वनवाकर रखे । इस प्रकार भाता कै लिये वायन दे । प्रयतनं ॐ! 
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माषा 


अर७ 


४२ 


% से सोलह सुहागिनी बाह्मणियों को भोजन करावे ॥ १३ ॥ हे विप्र, इस प्रकार जत ॒छश्ने मात्र से धात जन्म सौम्य 


र ९ ॥ 
वण होता हे । पुत्र, पोत्र, सम्पत्ति आदि से युक्त हो क्रीड़ा करती है ॥१४॥ सनत्छमार ने ईश्वर से कहा--हे शम्भो, इस वत 
हार्य श छो पहले किसने किया । सको इस वत फ करते का फल इ । हे शम्भो, जिस प्रकार इस वत में ञ्चे शद्धा हो 


भोजनीयाः प्रथलतः ॥ १३ ॥ एषं छते तरते विप्र पोमाग्यं सपजन्पस्ु ॥ युत्रपोजादिभिश्चैव रमते 
सम्पदा युता ॥ १४ ॥ सनछमार उवाच-केनेदं त्रतमाचींणं कस्य जातं एकं पुरा ॥ यथा 
स्याखत्ययः राम्भो इषां कृत्वा तथा उद ॥ १५॥ ईर उबाच-ङरुदेशे पुरा राजा श्रू तकीतिरितिं 
श्र तः ॥ बभूव श्र तव्यन्नः कीतिमान्दतात्रवः ॥१६॥ चतुःपष्टिकलामिज्ञो धनुर्वियाविरारदः ॥ 
ुत्रादन्यच्छुभं सर्वं॑तस्य राज्ञो बभूष ह ॥ १७ ॥ सन्तानषिषयेऽथासो बहुचिन्ता्कलोऽभवत्‌ ॥ 
देव्या आराधनं चके जष्यानपरःसरय्‌ ॥ १८॥ करेण तपसा तस्य देवी वष्ट बभूब इ ॥ 

1 आव्‌ पञ्च कपया कहं ॥ ११५ । इश्वर ते सनत्कुमार से सहा-हे किप्र, पूषेकाल में ङंर्देश मे भ्र तिकीति नामं 
बाला शाख ज्ञाता, कीतिंमान तथा श्रु रहि राजा था ।॥ १६ । व चौष्रठ कृलाथों का अनक्ष धलुधिं्या षिशारद 
था । पुत्रसुख छोड उस राजा को स्व आनन्द था ॥ १७ ॥ राजा शन्तान कै लिए बहुत चिन्ताङल हो गया । जप 
तथा घ्यान्‌ युक्त हो देवी री आर्वना कौ ॥ १८ 1) उसके तप से देवी प्रसन्न होकर उससे कही--हे खव्रत, चर ` 
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मांग ॥ १६ ॥ भ्‌.विकीतिं ने क्हा- हे देषि, आप यदि राजी है तो शोभन पुत्र दो । हे देवि, आपके इषारूपी प्रसाद 


£ 
ध ~ ~ त 
आवण {आ से किसी अन्य चीज की कमी नहीं हे ॥२०॥ रान की देती वाणी को सुन मन्द-मन्द हैरी इई देवीने का हे राजन्‌, वी 
हत्य ॐ उम दुलभ वस्त को धाचना क्षि हो । लेकिन कृपाकर तुमको पुत्र दृग ॥२१॥ ३ रजेन्द्र, सनो । त्र अत्यन्त गुणी स 
५५ ॐ उवाच पचनं तस्मे वरं वरय सुत्रत ॥ १६ ॥ श्रुतकीतिरुवाच-यदि देष ्पन्नाति पतर मे देहि 
अ० ७ 


शोभनम्‌ ॥ अन्यदेव तससादाज न्यूनं किंञिदस्ति मे ॥ २०॥ इति तस्य वचः श्रवा 
देवी राद शचिसिमिता ॥ दुभ याचितं राजन्दस्ये तुभ्यं छयाव्शार्‌ ॥ २१॥ एरं भृगाष् 
राजेन्दर पुतरश्वेद्गुणवत्तरः ॥ रईैप्ितश्चेखोडशाब्दं जीविष्यति न चाधिकप ॥ २२ ॥ रूपिय 
विहिनश्चेचिरजीवी भविष्यति ॥ इति देव्या षचः श्रुता चपशिन्तातुरोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ भार्यया 
सह सम्मन्त्र्य ययाचे गुणभूषितम्‌ ॥ सव॑लक्षणसप्प्नं षोडशाब्दायुषं सुतम्‌ ॥ २४॥ आज्ञा 
होगा पर सोलह साल से अधिक्‌ नदीं जीवेगा, नेसी इच्छा हयो ॥२२॥ यदि सुन्दरता तथा विचा विहीन पुत्र होगा तो बहं 
पत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा । देवी की वाणी सुन राजा चिन्ता करने लगा ॥ २३ ॥ उसने अपनी भाप से ॐ २५ 
4 विचार कर गुण विशिष्ट सम्भू लक्षण युक्त सोलह साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा ॥ २४॥ देवी उसी ससय 
५ भक्त राजा फे लिए आज्ञा दी हे सृपनन्दन, मेरे दरवाजेपर आम का पेड है ॥२५॥ मेरी आज्ञा से उस आम से एक 


((-0. 42148111 181 (0601010. [14111260 0 €७810011 


000646480606562646806465626064646 454 
09060066 6 8084646 26:846446248 424 





~ 
मिया 








का लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो, उसके खाने से उसी समय रानी निःसन्देह गमं धारण करेगी ॥ २६ ॥ 3 
राजा प्रसन्न हो देवी की आज्ञालुरार अपनी पत्नी को आघ्रफल दिया । उसके खाने से पत्नी ने गमे धारण किया । < वाफ 
उससे दशम महीने मेँ देवपुत्र तुर्य पुत्र पैदा किया ॥२७॥ इष-शोक से सम्पन्न राजा ने ( उस पुत्र का जातकमं आदि सीरा 
पयामास तदा देवी भक्तं नराऽथिपम्‌ ॥ आग्रबृक्षो मम॒ दारे वतते चृपनन्दन ॥२५॥ तस्येकं 
फलमादाय पल्य देहि ममाज्ञया ॥ भक्षणार्थं च सा ध्री गर्भं सद्यो न संशयः ॥ २६ ॥ इष्टो 2 ५“ ७ 
राजा तथा चके पनी गमेव दधो॥ दशमे भासि सुषुवे पुत्रं देवसुतोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
जातकमादिकं चक्रं हषंरोकसमन्वितः ॥ विरायुरिति नामास्य पिता चक्रं रिं भजच्‌ ॥ २८ ॥ 
प्राते तु षोडशे वर्षे चिन्तामाप सभायंकः ॥ ततश्चक्रे विचारं स ॒कष्टलब्धो ह्ययं सुतः ॥ २९ ॥ ् 
स्वपमीपे कथं भयद्रटव्यो दःखदोऽस्य तु ॥ कारां प्रस्थापयामास भावुलेन समं विभुः ॥ ३० ॥ 

संस्कार कर दिया । ओर शिव स्मरण करते हए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा ॥ २८ ॥ निस समय उसे ॐ 
सोलहवाँ साल प्रारंभ हुआ उसी दिन से सपत्नीक राजा फो चिन्ता लगने लगी । राजा ने विचार छिया यह पुत्र बड़ ही प ५९ 


कष्ट चे प्राप्न हुज है 1 २६ ॥ अपने समक्ष इसकी दुःखद मृत्यु के से देखुगा । अतः राजा ने पत्र कै मामा के साथ 


उसे कऋएणी अजने क! प्रन्ध किया 1} ३० 1! यशस्विनी रष्जपत्नी ने अपने आता से कहा- तम कापटिक वेष धारण ॐ 
4 4 -0.480021॥/80 व) (01610. 00 °वव0 लाभी न 1 ~ = 
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मादाय जाओ । इसकी यतन खे रक्षा करना । अपनी बहिन की बाणी सुनकर भानजे को साथ लेकर वह काशी गया ॥२३॥ रास्ते 
७५७ 3 





थी । कि हे रिर्वेश ! पुत्र की प्राप्ति प्र जगत्यति क यात्रा के लिये मेुगी ॥ ३२ ॥ अतः पुत्र को इसी समय ज्ञे 


न्य्‌ 


८ 

धया ् 
7 भाधयामास्‌ राजपतली यशस्विनी ॥ ला कपंेकं वेषं काशीं परति सुतं नय ॥ २१॥ & “न 
उलुलयः आथितोऽस्ति पुत्र्यं त॒ मया पुरा ॥ परषयि्मामि विशेशयात्रा्ं च जगते ; £ अ» ७ 


8. 
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र 
४ ॥ २२ ॥ तस्मान्नेयः सुतो मेऽ पलनीयश्चः यलतः ॥ इति श्र ता सखघुवाक्यं सखसीयेण समं 
् ययो ॥ २२ ॥ दिनानि कतिचिद्गच्छन्नानन्दनगरं ययौ ॥ तव राजा वीरसेनो नाम्ना 
८४ ॥ ३ ॥ तत्कन्या मङ्गलागोरी सवंलक्षणसंयुता ॥ वयोमध्यगता रम्या रूप्‌- 
8 व ॥ २५ ॥ उपमानानि सर्वाणि तुच्छीकरत्योदयं गता ॥ नगरोपवने रम्ये ‰ ... 
& (1 परिवारिता ॥ ३६ ॥ ततस्तावपि सम्प्राप्तो विशयुर्मातलश्च सः ॥ विश्रान्ति प्राप्त 4 
| ¢ दिन वाद्‌ आनन्द नगर पचा । संपूण सम्द्धि से युक्त वीरसेन नाम का राना वहं था ॥ ३४ ॥ उस ७ 
` ` सद्व लक्षण सम्पन्न मङ्गलागोरौ नाम वाली वीच अवस्था युक्त रमणीय रूपलावण्य संपन्न थी ॥२५॥ 


वह वालिका सव गुणों से युक्त, सव उपमानां फो तिरस्कृत करती हई वहाँ उदथ हुईं । उस काल बह वालिका सखियों 
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के सहित अपने गोवर फे समीप रभणीय वगीवे मे खेल # थी ॥ ३६ ॥ उसी वक्त राजपुत्र “चिरायुः तथा उसका मामा ॐ 
दोनों वहाँ पहँंव गये । वे दोनों बाकि फो देखने की इच्छा से उहर गधे ॥ ३७ ॥ इतने ही समयमे कोड़ा ॐ भाषा 
करती इई उन बालिकाओं भं से एक बालिका करोधित हो राजङन्धा को अत्यन्त कृटिन दुबेचन 'रण्डाः यह कह! ॥२८॥ 
स्तत्र तापं दशंनलालसो ॥ ३७ ॥ कीडन्तीनां निवोदेन पिता तत्र काचन्‌ उवाच 
राजतनयां सा रण्डेतयदिदुर्ववः ॥ ३८ ॥ भ्रू ता तदशुभं वाक्यमुवाच दपनन्दिनी ॥ अयोग्यं 
ष्ठे तं किं भलरुले तैव तद्धिधा ॥ ३६ ॥ प्रसादान्मङ्गलागो्यास्तदत्रतस्य प्रभावतः ॥ मत्क 
रादक्षता यस्य प्रयतिष्यन्ति मूर्ध॑नि ॥ ४० ॥ विवाहे स॒ चिरायुः स्यादल्पायुरपि चेति ॥ 
ततः समस्तास्ताः कन्याः सख ख वेश्म ययुस्तदा ॥ ४१ ॥ तस्मिन्नैव दिने राजकन्यायाः 
पाणिपीडने ॥ राज्ञो बाहिकिदेशस्य टढव्मार्भिधस्य ३ ॥ ४२ ॥ युकेतुनाप्ने पुत्राय दातुं सा 
इस ु्वेचनको राजपुत्री ने सुनकर कहा तुम्‌ अयोग्य वाणी क्यों कहती हो । मेरे वंश मे एेसी ल्ली नहीं है ॥ ३६ ॥ 
मंगलागोरी के षर प्रसाद से तथा ंगलागौरी व्रतं @ प्रभ अनत्रस मेरे इय स चत्ख जिसके मस्तक पर्‌ गिरं ॥४०॥ 
हे सखि, उसके साथ षिबाह हो जने पर यदि बह थोडी आयु वाला है तो भौ चिरायु होगा । तदनन्तर सब बालिका 
अपने-अपने घर चली गड 11७१ उसी रोज राजन्या का विवाह दिन था । बाहिकदेश के ददृधर्मां राजा के ॥४२॥ 
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त्र उक्त नाम बाले को देना निश्चय हो चुक्रा था । प्र वह सुत मूख, रूप तथा विरा था ॥ ४३ ॥ अतः वर 
पक्षीयो ने ५५५ म अन्य अच्छा वर जे जाने का निश्चय किया । षिवाह होने प्र वहो सुकेसु चला जायगा ॥ ६ ४ ॥ | 
यो बिचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा- यह वालक हमे दो । क्योकि आपके वालक द्वारा हमारा र 
निश्रिताऽभवत्‌ ॥ स पुकेतुरविचश्च ङरूपो बधिरस्तथा ॥ ४२ ॥ ततस्ते मन््रयामासुरनेयो- 2 
ऽन्योऽच परः प्रः ॥ अथ सिद्धं विवाहे च सुकेतुस्तत्र गच्छतु ॥ ४४ ॥ ततश्िरायुषं गत्वा ध १ 
याचिरं मातलं प्रति ॥ देयोऽसभ्यमयं बालः कारय॑िद्धिदि नो भवेद्‌ ॥ ४५ ।। 
हि धमर नास्त्यपरो भूवि ॥ मात॒लस्तदवः भ ला अन्तहष्टमना अभूत्‌ ॥ ४६ ॥ पूरव भ्र तं £ 
चोपवने कन्यायाक्यमनेन यत्‌ ॥ एकार तथाप्याह युष्माभिर्याच्यते कथम्‌ ॥ ४७ ॥ वद्वा ९ 
& लङ्गणाशनि यान्यं कायस्य साधो ॥ न वरो याच्यते कापि दीयते गौखाद्वि बः ॥ ५ ॥ £ 
ध काय सिद्ध होगा ॥ ४५॥ इस भूमि प्र परोपकार कै तुल्य अन्य कोई धमं नहीं । यह वाणी अणकर उसका मामा 
हदय से राजौ हा ॥ ४६ ॥ क्योकि ( इन्दोनि ) पूरं वाणिका में बालिका की वाणी सुनी थी लेकिन 
से कहा आपलोग बालक को कया कायंतिद्धि न 
् ॥ क्या चाहते ह ॥ ४७ ॥ कायसिद्धि कै बास्ते वन्ञालङ्ार आदि माँगा जा सकता है । ॐ 
र परन्तु बर कौ भिक्षा नहीं की जा सकती है आपलोगों ॐ गोरवारथ भँ फिर भी देता ह ॥ ४८ ॥ उन्होंने चिरायु को वहाँ 
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ले जाकर विवादकराये सिद्ध किया । जव सप्तपदी आदिः कारय होने पर रात में गौरीशंकर क समीप ॥ ४६ ॥ वह चिरायु 
आवण 3 पूत सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगलागौरी के साथ सो गया । उसी रोज बिरायु का सोलह साल समाप्र था ॥ ५०॥ ॐ भावा 
उसी रात को स्वप कै सूप में काल वहो आया उसी समय देवयोग से राजकन्या उड गई ॥ ४१ ॥ उसने महास ङो देख ॐ. 
विवाहं साधयाभखुनौला तत्र चिरायुषम्‌ ॥ सप्षपयादिके जाते रात्रो गो पिदरन्तिके ॥ ४६ ॥ 
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हासो भङ्गलागोया शपो इष॑मन्वितः ॥ तदहि षोडकाब्दानि समाप्तानि चिरायुषः ॥ ५० ॥ 
निशीथे सरूपेण कालस्तत्र समीयिवाय्‌ ॥ तदनन्तरे भृषयुता जागता दवयोगतः ॥ ५१॥ 
सा ददशं पास चकम्मे भयविहूला ॥ धैर्य कृता तदा बाला पूजयामाम सोरगप्‌ ॥ ५२ ॥ 
४ उपचारः षोडराभिटु श्वं पातुं ददो बहु ॥ प्राथेयामास तं सर्प॑दीनवाण्या च तुष्टये ॥ ५३ ॥ 
‰ ययावे मङ्गलागो करिष्ये घ्रतमुत्तमम्‌ ॥ जीव्यान्मे पतिःसर्पीचिरं जीवेत्तथा र ॥ ५४ ॥ 
‰ एतस्मबन्तरे पयः करके परविवेश है ॥ कटुक्या स्वीयया सा तु चके तन्मुखबन्धनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श भयसषे बिह्लल हो कोपने लगी । उस समय धीरता से राजकन्या ते सौध की पूजा कौ ॥ ५२ ॥ सोलह उपचार से भच॑न 
क्र पीने को बहुत सा दूष दिया ओर ्राथना की । दीन वाणी से उस सोप फी स्त॒ति की ॥ ४३॥ मङ्गलगौरी ने 
भूः प्राथना की छ मे उत्तम त्रत करू गी, मेरे पतिदेव इस सप से जीभित हौ तथा चिरंजीवी ह देषा कीजिये ॥ ५४ ॥ उसी 
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म समय वह सोपि कमण्डलु मे प्रवेश क्षिया । अपनी कलुषी चोलं चे राजकन्या ने उष मण्डल षा | 1 

श्रावण 3 तदनन्तर उसके पतिदेव शरीर के ञङ्गाको दे'ठते हए जागकर उदे । अपनी पनी द प ५ 
माहात्म्य 2 रही ह ॥ ५६ ६ । व्ह माता के समीप मं जाकर पायस लडड्‌ आदि लाकर पतिं को दिया । उसने श्रसन्न चित्त से 
एत। सजन्त भता अङ्गमोठनपुवंकर्‌ ॥ जागरतश्चाऽ्रवद्वायां चधा मां बाधते प्रिये ॥ ५ ६ ॥ 
मात: सकार गत्वा सा आनयामास पायस्‌ ॥ लद्डुकादि च तदतः बुयुने प्रीतधानसः 
॥ ५७ ॥ ईस्तक्षालनकाने ` तु तदवसतानयुद्रिकाऽपतत्‌ ॥ ताम्बूलं भक्षयिता त प्रसुप्तः पुनय 
९ ॥ ५८ ॥ ततः सा ककः त्यवतुपगन्छत्‌, विधेगं तिः ॥ हारकान्ति बिद्या खरन्तीं 
थवा ॥ ४६ ॥ इष्ट्वा धटस्य त हारं स्कष्टे व दधार सा ॥ किञथि्िशावरोपे तु 
एंलस्त (ननाय सः ॥ ६० ॥ ततस्ते वरपक्षीयाः शकेयं तत्र दानयव्‌ ॥ इष्या तं गडला- 
भोजन किया ॥ ५७ ॥ हाथो ऊ दने कै समय उश्च हष से अटो गिर ग्रं । वृह पान खादर फिर श शयः ॥४८]) 
प बह राजएु्रो कमण्डज्च पले फो प्कने ण॑ लेजिन पिधि ॐ विधान से बाहर अनिपर चथदते इद हार छी छान्त 
देखं विस्मय को प्रा हो गयी ॥ ५६ ॥ उस षट भें स्थित हार को च्यम कड म धारणं द्विया । ठु रात अवशेषं रही 
तो .चिरयु का ममा उदे ज्ञे गया ॥६०॥ चिरायु के जने वाद्‌ वह वरपक्षीय जन सके शो ते गये। मङ्गलागौरी ते 
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3 उस सुकेत॒ को देखा तो बह कहने लगी- यह भेरा स्वामी नहीं है ॥ ६१ ॥ सभी बरपक्षीय महालुभाव राजकन्या से 


भावण द कहने लगे हे शमे, यह क्या कह रदी हो । कोई यदि परिचान हो तो कदो ॥६२॥ मञ्गलागौरी ने कहा जिसने रातमे 2 भवा 


नवरत्नं को निमित अंगृडी शञ्ञे दी, वह अंगूरी इसकी अंगुली मे पहना पहिचान करो ॥ ६३ ॥ रात भे सामी पतिदेव ॐ 
गोरी उाचायं न मे पतिः ॥ ६१ ॥ तमूचुस्ते ततः सवे किमिदं आशये शुमे ॥ एर्विय ५ 


३1 1६व्वूू 


6 
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इगुलीयकम्‌ ॥ अस्याऽइ्य॒लो तभिक्षिष्य प््षष्वं परिवायकम्‌ ॥ ६३ ॥ पर्या दतोऽस्ति मे हारो £ 
गात्रो तद्रलसश्चयः ॥ कीटशोऽनेन बाच्योऽसो प्रतिवारपरान्धितम्‌ ॥ ६० । किथचभ्रसेचनं 

रात्रो तत्पदं इड्कुमान्वितय्‌ ॥ उरो मे वतते तच्च सवे पश्यन्तु मा चिरम्‌ ।॥ ६५ ॥ किं & 
रात्रो भाषणादि भक्षणादि च यछतम्‌ 1 तदनेन च वक्तव्यं तदा स्यान्मे प्रतिः ॥ ६६ ॥ £ 
ने हार भे दिया है, उस हार कै रत्नौ दी सुन्दरता कैसी है । यह तो देखो अन्य ही हे ॥६४।। रात्रि मे आप्र र 
सेचन ऊ समय मेरे पतिदेव का कैसर युक्त पेर भेरी जोध भ लगा इथ है स लोग उसे भी देखं देरी न करं।। ६४ ॥ 2६ 


रातिं कै समय जो बात चीत इई तथा भोजन क्या हुआ उसे भी यह के तो मेरा पति होगा ॥ ६६ | यों मङ्गला- 
सतर कि चण सन_ सव स्त जे ठीक है कदा । लेकिन विन्तो मे से खेत क वतलाये इए एक की भी पहिचान 
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कपृरस्तीह किडते तहदस नः ॥ ६२ । भङ्गलागोयंवाच ॥ मे दत्तं येनं रात्रो च नवरला- & ५“ 





&॑नहीं मिली । तवर सव लोगो ने मना क्षिया ॥ ९७ ॥ रक्षी सभी लेसे अये ये वैसे ही चलते गये । 1 के षरि ‰ 
चक्ण श भू तकोतिं ने ॥ ६८ ॥ प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदिद एक सत्र यज्ञ किया । तथा `वरपक्षीयं सब कथः कानोकान भ्ा 
मादाय नै ॥ ६8 ॥ स्वरूप कै इंस्ष हो जाने से आदर से किसी फो ले अये भे। महल क षरामदे भं वि फ भीतर ९ दीक 
-@ एवं श्ुला ठ त्ढाक्यं सा साधति चनावीर्‌ ॥ एकष्यापि न योगोऽधूत्तदा स्वैनिरेथितः `` 
&।॥ ६७ ॥ तदा ते शप्ता न्युः सवे यथागत्‌ ॥ जनको मडलागोीः श्रतकीसिः ध 
रुहः ।॥ ६८ ॥ अभपानादिकं सत्रं चकार ुपदामनाः ।। कयपषसय एततान्तः शरुतः कोप & 


छ, 


कतः ॥ ६६ ॥ स्वरूपव्य इल्प्लादानीतः कश्वनाहतः ॥ स्याष्यामाप सोमे इ कन्यां ननिका- £ 


६ 


५. (९. 
५९९५ 


दृता ॥-७० ॥ एषं गते शयने ठु यानां छृतवा सपातुलः ॥ विधुः परययौ ततर किं जातमदलो- ‰ 
क्तुम्‌ ॥ ७१ ॥ तं सा जालान्तराद्हष्टूवा कोकोत्तरुदान्विता ॥ पितरो क्थयागास भर्‌ यत्त £ 
समागतः ।॥ ७२ ॥ शुदुगणं समाहूय पूर्ोक्त परिषायकय्‌ ।॥ दृष्टवा सरवभपि लसते दतै 
कल्यः को राजा ने वेडाया ॥ ७० ॥ इष प्रकर एक्‌ साल यत्रा करते हए अपने साधां के साथ वेह किर पनी ससुराल ॐ 8२ 
का भतत देखने कै लिये आया ॥ ७१ ॥ जब मङ्गलागौरी ने चिर फे भीतर से उते देखा सो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने 
माता-पिता से कहा-मेरे पति आ गये ॥ ७२ ॥ सुहद्शणो को बुलार राना ने पूवं की हई सासे पहिचान देख एकि 
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ुसकान वाली पुत्रौ को चिरायु के लिये दिया ॥७३॥ शिष्ट लोगो कै सहित राजा ने विवाहोत्सव कर दारण अषि र 
षण 2 अरव, गज, रथ ॥ ७४ ॥ तथा बहुत सी चीज दे बिदा किया । फिर बह चिरायु अपनी पतनी एवं मामा कै सहित चा 
॥ ७४ ॥ इलनन्दन सेना के सहित अपने नगर गया । जब चिरायु के माता ओर पिताजी ते प्राणियों क य॒खारविन्द से द | 
५ & कन्यां शुचिस्िताग्‌ ॥ ७३ ॥ शिष्टः परिणयोत्साहं कारयामास पतिः ॥ वक्षण्याभरणादीनि & श 
ध तनामधानाजान्थान्‌ ॥ ७४ ॥ भरस्थाप्यामास रपो दत्वाऽन्यदपि भर्शिः ॥ क्ल्या सह ॐ = ° 
४ विरायुः स॒ मातुलेन समन्वितः 8 ॥ ७५ । स्वपुरं सेनया साधं जगाम इरुनन्दनः ॥ श्रत्वा 
जनमुखात्स्य आगतं पितराबुभा ॥ ७६ ॥ विश्वासं लेभतुर्नैष स्यात्कथं दैवमन्यथा । एतस्मि- 
९ जन्ते प्राः पित्रोरन्तिकमेव सः ॥ ७७ ॥ पपात पादयोर्भक्त्या पितोः स्नेदपरिप्लुतः ॥ 
& मल्न्यवप्राय तं पुत्रं परमं ञदभाप्तुः ॥ ७८ ॥ स्तुषापि षङ्गलगोरी श्वशुरो प्रणनाम सा ॥ अङ्क 
र निवेश्य तां शश्र; पपच्छोदन्तमञ्जपा ॥ ७६ ॥ स्ुषापि मङ्गलागोया परतमाहाल्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ 
र उसके आने का समाचार सुना ॥ ७६ ॥ तो बिरवास नहीं किया । क्योंकि भाग्य विपरीत कँसे हो सकता हे । इसी मध्य 
८ म बह चिरायु माता तथा पिताजी कै पास गया ॥ ७७ ॥ प्रम मग्न हो चिरायु भक्ति दारा अपने माता-पितानी खे 
चरणों मे प्रणाम किया । ओर माता पिता ने उस पुत्र चिरायु का मस्तक श्चंष परमानन्द प्राप किया ॥७८॥ मङ्गलागोरी & 
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र तवष ने भी सास ओर शवर को प्रणाम क्रिया । पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी मे वडाकर सब वात पूली ॥७६॥ ६ 
शआाबण हे महा्ने, मङ्गलागोरी पुत्रवधू ने अष्ट वतमाहात्म्य ओर जो छ इतिहास था, सव कहा ॥८०॥ शिव, सनत्छमारं से र 
कहते है हे सनत्मार, यह मङ्गलागोरी नत को जप सेकहा। इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा ॥ ८१॥ उसके द प 
शस्य ® कथयामास तत्सवं यथावृत्तं महासने ॥ ८० ॥ इत्येतत्कथितं तुभ्यं ङ्गलागो रिकात्रतम्‌ ॥ य 

१५ ॐ एतच्छणुयाकशि्यश्रापि ४ ॥ ८१ ॥ मनोरथास्तस्य सर्वै सिदधयन्तय न संशयः ॥ ८२ ॥ 
सूत उवाच सनद्मारमित्यवं कथयामास धूजंटिः ॥ स ॒चनन्दं प्रं लेमे श्रुता कार्यकर 
रतम्‌ ॥ ८३ ॥ इति श्रीरछन्दपुराणे श्वरसनल्ुमारसंवादे श्रावणमापमारात्ये मङ्गखगोरी. 
वरतकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
_ _ इश्वर उयाच-बुधगुरोरथो वश्ये अतं पाफरणाशनम्‌ ॥ यक्छखा शरद्धया मर्यः परं 
सिद्धिमवाप्ययात्‌ ॥ १ ॥ प्रजापतिः शीतरिमि दिजराव्येऽभ्येचयत्‌ ॥ स कदाविदुगुरोरभाया 
समी मनोरथ सिद्ध होगे, इसमे संशय नहीं हे ॥ ८२ ॥ छतजी ने कहा -हे ऋषिगण, भगवान्‌ धू्यैटि ने सनल्ुमार से 
इस व्रत को कहा । सनल्छुमार भी कायं की सिद्धि करनेवाले त्रत श्रवण कर परमानन्द को प्राप्त हो गये ॥८३॥ 

ईैधर ने कहा हे सन्छमार, अव पाप को नाश करनेवाले बुध तथा दृदस्पति फे वत को कटंगा, जिसे अद्धा 

युक्त कर प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता हे ॥१॥ ब्रह्मने वन्द्रभा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया । किसी 
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3६ का ~ 1; परह यन | 
& शल मे चन्द्रमा ने श्री चहस्पति की “तारा” नामवाल्ली पनी को देखा ॥ २ ॥ वह रूप यौवन सम्पन्न लावण्य मद्‌ ९ 
जाषा 


भावेण गित देल उधके रूप से भोहित हो कामबाण कै वश भँ हो गया ॥ २ ॥ अपने र रख चन्द्रमा मे शस्पली को & 
स्त र वल से उपभोग श । ईस अकार बहत काल वीत जनेपर उसे एक पुत्र हथ ॥४।। षह पिदवान्‌ रूपशाली सर्म लक्षणोसे क र 
् तारानाम्नीं ददशं इ ॥ २ ॥ रूपयोवनसप्यनना लावण्यमदगविताग्‌ ॥ गोहितो शूप सष्प्त्या र 


` & कमबाणवशं गतः ॥ ३ ॥ स्वगृहे स्थापयिता त॒ बलात ले च ताम्‌ ॥ एदं बहुतिथे £ अ° = 
काले .गते पुत्रो बभूव ह ॥ ० ॥ -बुधो विद्ान्हपशाली सवलक्षणसंयुतः ॥ अन्वेषयनणुरः परली < 

्ातवा्शरिसडयनि ॥ ५ ॥ ययाचे देषि मे भार्यां तं कथं गुरूतस्यगः ॥ शुरुतर्यङ्ृतात्ा. 

निष्छृतित्ते कथं भेत्‌ ॥ ६ ॥ अहापातकसंयोगे कथं ते बुद्धिराहता ॥ गुप्मेव प्रयच्छे भां 

१ रुमायां मप प्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ प्राप्तं ष रहसि कता निष्कर्म भव्‌ ॥ नोयेदिन्समीपे ध 


६ 


ब 


६ ते आगः संकथयाम्यहम्‌ ।॥ = ॥ इयेवं बहुषोक्तोऽपि न ददौ तां कलद्धितः । तदा देवसभा ् 
धः उ घव नाम 8 प्रषिद्ध इभा । श्यति अयनी पत्नी को खोजते हुए चन्द्रमा के थर मे भये ॥१॥ श्रम से कहा-- ॐ ६६ 
९ मेरी पत्नी दे धो 1 गुरु पत्नी ॐ साथ तमने दै गमन द्विया | शुर्तस्य पाय शे तेरा फेरे छटक्षास शेगा ॥ £ ॥ इस ¦ ट 
घडे पाप कै संयोग भ सम्हारी उद्धि केसे इड । मेरी इर भरिया जे तेरी शुर खी ३ उपचा उश्च दे दो ॥७॥ व ४ 
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श्प गत्वा कथयामास गीष्पतिः ॥ & ॥ च्म मे छता भायां तां न ददाति षः ॥ देवराजोऽसि 
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पगे एकान्त भें छर पाप से रहित हो । यदि पधा न करोगे तो इन्दर सभा भे तेरे श्च पाष षौ कटगा ॥ ८ ॥ भौं कहने 


६ पर भी ब्रदस्वति से शलङ्कित चल्द्रमा ने शुरु पत्नी पाश को नहीं दी । तो देवसभा में जावर शयति मे इस वार्ता फो 


कहा ॥&॥ मेरी पत्नी फो चन्द्रमा ने इरण र लिया है अर षह सांशने पर भी भेरी पत्नी नदीं देता । है इन्द्र ! अप 


रक त्वं दापनीया तखयाज्ञया ।॥ १० ॥ नोचेत््वां ततछृतं पपं सडक्रपिष्यत्यसंशयस्‌ ॥ राजा 
शष्टछृतं पापं भुरक्तं शाष्विनिणेयात्‌ ॥ ११ ॥ दर्बलस्य बलं राजा पुराणे सिति भण्यते ॥ 
इति श्रुता गुरोबौक्यं चन्द्रमाहूय वाप्तवः ॥ १२ ॥ आज्ञापयामास रूष देहि भार्या य॒रोर्धिधो ॥ 
अन्यदाराभिगमनं न॒महापातकं भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ शुशशएभिगमनं महापातकमंज्ञितम्‌ ॥ 
तस्ाचन््र॒ शुरोभा्यां देहि त्मविदाप्यन्‌ ॥ १४ ॥ देवेन्दरवचनं श्रुला निशापतिरथात्रवीत्‌ ॥ 
देवराज हं । आप भेरी पत्नी को अपनी आन्ञा से दिला दं ॥ १० ॥ अन्यथा चन्द्रभातं पाम आप को दोगा इसने 
संशय नहीं कर्योक्षि राज्य का पाप शास्र फे निणय से राजा फो भोगना ही पड़ता है ॥ ११ ॥ दुर्पल का बल राजा 
है यह पुराण मे कहा है । शुरु कौ वाता सुनकर इन्द्र े चन्द्रमा को बुलवाया ॥ १२ ॥ क्रोध से आज्ञा दी हे चन्द्र, 
गुरु ब्रहस्पति की पत्नी को दो । अजन्य की पत्नी कै साथ गमन करना केवल पाप कहा है ॥ १३ ॥ गुरुपत्नी कै संग 
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गमन महापाप कडा हे । अतः हे चन्दर ! गुरु की भार्या को पिना विचारे ही दो ॥१४॥ इन्द्र की वाणी को सुन निशापति 
ते कहा आप की ज्ञा से भायां को देता हँ पर पतर को न दगा ॥ १५॥ यह मेरे से दन्न हे । मेरे बेभव से सम्पन्न 
हे । इस भात पर बृस्पति ने कहा यह पुत्र मरे से उत्यन्न है । इसमे देवता गण को संशय उत्यन्न हो गया ॥ १६॥ 
दास्ये लदाज्ञया भर्या पुत्र नैव ददाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ मत्सकाशात्स॒तो जातो मम वेभवयुम्यतः ॥ 
गीष्पतिस्वाह मत्तोऽभूत्ततः संशयिताः सुराः ॥ १६ ॥ ततस्ते निरयाय च चरमाता जानाति 
ङ्गम्‌ ॥ पषचछुस्ते तदा तापं केनायं गभं आदितः ॥ १७ ॥ सत्यं वदस्व कल्याणि न 
मिष्या वक्महसि ॥ तदा लजान्विता तारां ओरसोऽयं विधोः स॒तः ॥ १८ ॥ गीष्पतेः 
तत्जश्वातो योग्यः स्यात्तस्य दीयताय्‌ ॥ शाघ्चतस्ते विचार्याथ ददुश्न्द्राय तं बुधम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदा लिन्नं शुरु दृष्ट्वा ददो देवो षर ॑तयोः ॥ गच्छसख तं चन्द्र गृहे तवाप्यस्ति सुनो ह्ययम्‌ 
देवताओं ने यह चारा किसके शरीर से पुत्र पेदा है इस वातां को साता जानती है । देवतां ने ब्रहस्यति की पतनी 
तारा से पा क्षिसके इारा गमं रहा है ॥१७॥ हे कर्याणि) सत्य कहना तुम मिथ्या बाणी मत कहना । लज से सम्यन्न 
तारा ने का चरमा का ओरस पत्र है ॥१२८॥ बस्ति का कषतर पुत्र है । आप लोग निसे सुयोग्य जाने उसे दः । एेसी 
वाणो सुन देवता ने शाख से विचार छर उख बुध लड्के को चन्द्रमा को दिया ॥१६॥ इससे शरु को खिन्न देख ` 


८८0 भ कनन्वा्वतताहतवनवान्व््हठव्तत्व ~~~ ` 81081110 4211 (0166101). 11411260 0 €८ वातल 
# 





शर 
२ 


च: 


88१ 


3 
६ 


१ 


र 


19040644 


थ 
ख 


् 


4 
२ 





& देवो ने दोनों कोषर दिया। वनदरमासे काकि हे चन्दर, तुम षर जाओ । यह पुत्र तम्हारा है ॥ २० ॥ चन्द्रमा 
वण !॑तथा दहसपति पत्र ह दोगा । ह सुराचायं, ओर भी शभ बर को ग्रहण करो ॥ २१॥ लो मेधावी दोनो का मिलकर ॐ आषा 
प एक साथं त्रत करेगा उसे सव सिद्धि होगी यह सत्य हे इसमे संशय नहीं ह ।।२२। शंकर कै प्रिय भावण महीने के प्राप्न 3 ही 
४ 3 । तो 6. गोका 
श ॥ २० ॥ चन्द्रस्य गीष्पतेश्चायं ऽ सो सुतः ॥ अन्यापि शुराचायं शृदागोपं षरं 

द शुभम्‌ ॥ २१ ॥ यः करिष्यति मेधावी मिलित्वा युयोत्र॑तम्‌ ॥ तस्य स्यात्सक्ला सिद्धिः सत्यं & अ < 
८ सत्यं न॒संशायः ॥ २२ ॥ श्रावणो मासि समाप्ते शङ्करस्य महा्रिये ॥ बुधय्वोबासरयोये & 
करिष्यन्ति पूजनम्‌ ॥ २२३ ॥ नेव॑ दधिभक्तेन साधने मूलकं भवेत्‌ ॥ युवयोमू्तिमालिख्य 
स्थानभेदासलं लमेत्‌ ॥ २० ॥ बाला दोलोपरिस्थाने लिखित्वा पूजयेद्यदि ॥ स पुत्रं लभते 
5 दीर्घायुषं सवेयुणान्वितम्‌ ॥ २५ ॥ कोशागारे लिखित्वा तु पूजयेद्यदि भानवः ॥ तस्य कोशा 
ध विवधंन्ते क्षीयन्ते न कदाचन ॥ २६ ॥ पाकागारे पकवृद्िदेशगारे चे तक्षा ॥ शब्यागारे र 
श होने पर बध ओर गुरवार दिन जो अर्चन फरेगे ॥ २३ ॥ दोनोकी मूरति शिख मैवेच दही भात दे, स्थान भेद से फल 3 ६8 
द होता है ॥ २४ ॥ जो सूतिं दो शे पर लिख र्चन करता है बह दीर्ायु तथा समप यणो से युक्त पर प्राप ड ` 
करता है ॥ २५ ॥ शो प्राणी खजा भँ भूतिं लिख यदि अच॑न करेगा तो उपके खजाने दी अमि होती दै तथा ‰& 
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र उक्षा श्वय वहीं होता ॥ २६ ॥ पाकशाला म लिख अचंन से पा वृद्धि जर देयाणार भै लिख अनन से देव फी 

भरावण 2 दा होती है । शयन मै लिख सत्व॑न द्रम से द्ञी का वियोग कभी नहीं होवा है ॥ २७ शान्यगह सै वैन 
रः ६ शृह्थ छी बृद्धि दो जाती है । श्छ वरह दसत्स्थन भ उका फल हेतः है । शातं साल प्रतं फर उ्वापर एर !\ २८ ॥ 
ध पूजने इ श्रीवियोगी नं किचित्‌ ॥ २७ ॥ यन्यागारे धान्यद्धिरेवं उत्कल लमेत ॥ 
एषयर्षाणि श््वेषं॑तत उयाएनं चरेद्‌ ॥ २८ ॥ अधिवास्याहनि पू्वस्िन्र्नौ जागरणं चरेद्‌ ॥ 
सुयएपरतिमां छता पूजयिता यथाबिधि ॥ २६ ॥ उपव; षोडशभिस्ततो हों साचरेत्‌ ॥ 
४ तिलशज्येन चरुणा तथैवं च समिदजैः ।॥ ३० ॥ जपापरागाशवत्थपयैस्ततः पुणौहुति चरेह्‌ ॥ 
सखसीयपातुलो चैव॒ भोजनीयो श्रयलतः ॥ ३१॥ वब्राहमणान्भोजयेऽन्यान्धुञ्चीत खयमेव च्‌ ॥ 
एवं इते सवष सर्वान्कभानवाप्तुयात्‌ ॥ ३२ ॥ विदयाकापनया श्याटिदशाक्चा्थविदधेत्‌ ॥ 
पहले रोज अथिवक्रान कर रात भ जागरण करे । सोनेशी परतिभाका निर्माण करा बिधि हारा अर्वन शरे ।॥२६॥ सोलह 
उपचार दारा अचन कर होम करे । तिल, घी तथा खीर प्रज्लित अमि | ३० ॥ चिचिडा, तथा पीपल शी 
समिधा से होम कर पूणोहुरि करे । मामा तथा भानजे फो अच्छा मोजन करा ॥ ३१ ॥ अन्य बाह्मणी को भोजन कराये 
स्यं भी भोजन करे 1 इस प्रकार सात साल तकः व्रत करने बाला ब्रती सव इच्छाओं को प्राक्च कर लेता ह ॥३२।॥ त्रिया 
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कामना बाला करता दै तो बेद तथा शास्र के अथं का जानकार होता है । उदे ुष ज्ञान ओर शर यरता देते ३॥ ३३॥ ` 
सनल्छुमार ने शंकर से कहा हे भगवन्‌, आपने जो मामा तथा भाने को भोजन करान्ो का- इसमे कहना भाषा 
उचित हो तो इसके कारण को आप कदं ॥ ३४ ॥ ईधर ने सन्ुमार से कहा- हे सनत्कुमार, पहले समय म दोनो रीका 
धस्तु बुधतां ददाद्गुरुस्त गुरुतां तथा ॥ ३३ ॥ सनत्कुमार उवाच-भगवन्यत्वया प्रोक्तं भोज्यो & क 
स्रसीयमातुलो ॥ एतन्निमित्तं कथय यदि यक्तं क्षमं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ ईश्वर ऽवाच-षुरा कोचिद्‌- ध 
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दविजन्मानो दीनो खस्रीयमातुलो ॥ दस्र पयटन्तो ताबुदरा्थं कृतश्रमो ॥ २५ ॥ क्िमधिन्नगरं 
£ रम्ये गतो धान्यं प्रयाचितुम्‌ ॥ गृहे गृहे पश्यतां तो श्रावणे मापि तद्व्रतम्‌ ।। ३६ ॥ तततदारे त्तं 
तत्तद्‌ जुधगु्बोनं छत्रचित्‌ ॥ अन्योऽन्यं तो तदा तत्र विचारं च्रतुधरिरात्‌ ॥ ३७ ॥ वाराणां 
तु सरवे रतं सर्वत्र इश्यते ॥ बुधयुवोविना - तस्मादावाभ्यां तद्रतं शुभम्‌ ।। ३८ ॥ अनुच्छिष्ट 
शः दद्र मामा ओर भनजा थे। वे दोनों भोजन कै लि९ धूमते हए थक गये ॥ ३५ ॥ किसी सन्दर नगर भ दोनों धान्य 
‰ मगने के लिए गये । उन्होने प्रत्येक मकान मे रावण महीने म उसी त को देखा ॥ ३६ ॥ हर एक वार ङे व्रतो ७१ 
करते हुए देखा, पर बुध तथा गुरु का कीं व्रत नहीं देखा । उपस समय उन लोगो ने बहुत काल तक अपस में विचार 
टः . किया ॥३७॥ सब जगह धयं तथा अन्य्‌ वारो शव्रतद्ा लावद्रा, ह४ पः ुधृच्छरी, पवार का चत देखने मे कीं नही ६ 


68534548:6280646484658064856 080 


न 





स्या, अतः हम दोनों खुध तथा गुरु का बतत करं ॥३८॥ कयोद्वि फ्रि ने इस व्रत को नहीं क्रिया, अतः यह अनुच्छिष्ट 34: 


र. 


| त्र ल > यु हर न ४५ व्रिधा क दोनों 4 ९ - १4 

आण टः ~ । इसे धादर कर, प्र 1 परिधान न जानने से किर दोनों संशयापन्न हो गये ।। ३६ ॥ तव उसी रात भ उन # 
(स ( र को त जन्य व्वा ज्ञाति हद । सप्नसं क्ञाद विधि हारा वतको दोनों ने क्षिया तथा वी सम्पति प्राच ् 
& शते्रास्ति तस्माकतव्यपरादत्‌ ॥ विष्य्ञानासर तस्व शशयं भाप्तः एनः ॥ २९ ॥ तघततयां £. 

५ (=. स्वभ्परऽधदिि धिदर्शन्‌ म तौ ¦ पाणं 0 3 

७९ & {नशायां ठ स्वनोऽूदिधिदशनः ।( तथा त चक्रतुः पथा्यसं सन्दशरदुः ॥ ७० ग्रत्यह्‌ & 
६ 
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इृष्ेगा चाभूत्‌ सम्पत्तिः सरवगोचरा ॥ एवं छता सवषं पुत्रतादिषंुतौ ।॥ ४९ ॥ साक्षा- £ 
दत इथद्र व व दद्तुस्तयोः ॥ आगम्पापावयोयसद््तमेतसतितश्‌ ॥ ७२ ॥ इति £ 
भार्य तल्ाचः करिष्यति शुयं ततष्‌ ॥ श्सीयभातुसौ तेन भोजनीयौ प्रयलतः ॥.४३ ॥ 
एतद््तपरभावेण सवसिद्धिः परा मवेत्‌ ॥ अन्ते चास्मलोकशसो याक्बन्दरदिवाके ।॥ ४४ ॥ इति 
श्रीकन्दपुराणे दैशवरनलुमारसंशादे भावणमापमाहात्ये बुधणुरुतकथनं नामा्ोऽध्यायः ॥=॥ £ 
की ॥ ४० ॥ वह र्यं दिनं दिन बदृता नजर आने लगा । इष प्रकार सात साल तक बत कर वे त्र, पौन आदि से 8 
सम्यन्न हो गये ॥ ४१ ॥ प्रत्यक्ष हो धथ वथा शुर उन दोनों को वर दिया । पर लोगों ने इम चत का सुप्रिवार क्षिया 
` ॥४२॥ अतः आज से इ शम व्रत को जो करेगा, वहं निश्चय सामा तथा भानजञे को भोजन करावेगा ॥ ४३.॥ इसके 
ॐ प्रभाव मात्र से उसे उत्तम सव सिद्धि होगी । अन्त मे चन्द्रमा ओर ध्य लोकतक हमारे लोक में रहेगा ॥ ४४ ॥ 
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र ईश्वर ने सनत्छृमार से कहा- हे सनत्कुमार, श्वर शुक्रवार की कथा करहगा । जिसे प्राणी अद्धा से सुनकर 
रावण 3 समस्त पिवपत्ति से क्ट जाता हे ॥ १ ॥ इसमे प्राचीन इतिहास कहते है । पाण्ड्य वंश मं उत्यन्न एक सशील नाम बाला 
महालय ॐ राजा था ॥ २ ॥ उसने बहुत प्रयत्न करे लेन पुत्र नहीं हा । उसकी सुकेशी नाम फी पत्नी सर्व॑ गुणों से युक्त 


ईर उवाच--अतः परं प्रक्ष्यामि शुक्रवारकयानकम्‌ ॥ यच्छ्‌ त्वा श्रदया म्यो 
सुच्यो सवेषड्यत्‌ ॥ १ ॥ अग्रेवोदाहर्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ सुशीलो नाम राजा 
सीतपाण्डयरवेशसयुद्धवः ॥ २ ॥ बहम्रयत्नशीलोऽपि अपत्यं नैव चापतवाम्‌ ॥ तस्य भार्यां सकेशीति 
नाम्ना सवंगुणान्विता ॥ २॥ अ्त्यं न यदा लेमे महाचिन्तामवाप सा ॥ श्रीस्वभावात्तदा 
& वलखलण्डानि प्रतिमारिके ॥ ४॥ बदुषयोदरं महवकरे मदापादपमानसा ॥ अन्वेषयद्‌ गमिणी 
सा स्प्रसूत्यदसारिणीम्‌ ॥ ५॥ भाविना दैवयोगेन गृहिणी तसुरोधसः ॥ गभिण्यासीत्तदा 
रज्ञः पत्नी कःया रणी ` ॥ ६ ॥ प्रपूतिकारिणीं कोवितत्काये सा न्ययोजयत्‌ ॥ दत्वा बधनं 
थी ॥ ३ ॥ पत्र जव नहीं भ्रा हा तो बह महती चिन्ता ग्रस्त हुई बह स्ी-लमाव फे कारण प्रत्येक महीने मे कपडे ॐ 2 ७१ 
ड्कड़ो फो ॥ ४ ॥ अपने उद्र में वव पेट कौ बृद्धि रती थी । इस तरह सादस्‌ ॐ कारण ख प्रषठति ॐ अलुमार 
सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही ॥ १. ॥। श्रार्पु से" पएगोहिति, की ^ पत्नी --को.उसने देषा । उक्त समय वह गर्भिणी 


र॑ > 


७२ 


9.४० 
4 
(22 


र 
@ @ 


1०५९ ००६ 


४. 
४, 
०. 


न्राचण 


नायी जा अप तः €& जा {4 
माहाल्थ ॐ इनाय ॥ ७ ॥ राज ने इधर अपनी पत्नी रानी को गमवती जान पु'सवन तथा सीमन्दौन्नयन वड़े प्रसन्नं न 
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थी । कपटी राजा की पत्नी ते ॥ ६ ॥ प्रसव समय मँ दाई के कायं करने वाली अन्म किसी स्री फो इस काम कै 
प लिये ठीक श्रिया । उल इतिक को एकान्त म बहुत धन दिया । तथा अपने गमे के अलञकरण की सारी बात क 
से 

तद्ये सूतिकाये रहोगता ॥ ७ ॥ राजा चक्रे पु सषनं तथेभानवलोभनम्‌ ॥ सीमन्तोन्नयने काले 
क शहादषसमन्वितः ॥ = ॥ तस्याः भतूतिसमयं त्वा सापि तथाकरोत्‌ ॥ आचगर्भवती 
ध यस्मात्सा पुरोधः अटम्बिनी ॥ ९ ॥ अज्ञाप्रसूतिकाश्त्ये सूतिकावचने स्थिता ॥ तां सूतिकां 
पञ्चयन्ती चक्रं तन्नेत्रवन्धनम्‌ ॥ १०॥ प्रेषयापास तं पुत्रं सा राजपहिषीं प्रति ॥ कस्यचिद्‌ 
स्ततः शीप्रमन्ञातमपि केनचित्‌ ॥ ११ ॥ राज्ञी ग्रहीता तं बुर प्रसूतास्मीत्यधोषयत्‌ ॥ षुरोधः 
& सीनेत्रबन्धं मोक्षयामास सूतिका ॥ १२ ॥ सदहानीतं मांसपिण्डं तस्ये प्रादशंय सा ॥ विस्मयं 
किया ॥ ८ ॥ पुरोहित कौ पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्म 
किया । पुरोहित की ल्ली प्रथम गमेदती थी ॥ & ॥ प्रति ढी वात जानती नहीं थी । अतः दाई की वाणी का पालन 
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महिषी के समीप किसी के दरा भेजबाया 1 इख प्रकार पुत्र राजमहिषी के समीप जाना कोई नहीं जान सका ॥ ११ ॥ 


>0-दवाववाण्णवरती पवी एतदतीव 


करती थ पुरोहित कौ सलौ के वचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र याध दिये ॥ १० ॥ उत्यन्न पत्र को राज 


२३ 
# 1 


ः 


(8 

¢ 

शू? 
शु 


भाषा 


र 


रीः ५१ 


भ 


०; 
& 
02 


> 


& ७ 





ॐ ` रानी ने पत्र हण कर कहा शभे लड़का इभा सव जगह सवर करी । इषर दार ने पुरोहित पत्नी के नत्र बन्धन खोले 
आवण ॐ ॥ १२ ॥ वह अपने साथ मांस की एक पिण्डी लाई थी पुरोहित पत्नी को उसी पिण्डी को दिखाया तथा विस्मय ओर 
महस्य ॐ खेद यक्त बाणी फो भी भ्रघतिका आप ही कहने लगी ॥ १३ ॥ यह अर्ष इथ दै इसकी शान्ति पतिदेव से ककर 
¢ स "तरजस चे 
चैव खेदं च स्वयं चक्रे तदग्रतः ॥ १३॥ किप्ररि्टमिदं जातं एत्या कार्य च शान्तिकमु ॥ 
सन्तति्नास्ति चेन्मास्तु स्वदिष्टया जीवितासि भोः ॥ १९ ॥ परं संशयिता साषीखस्तवस्पश- 
चिन्तनात्‌ ॥ १५ ॥ ईश्वरं उाच-राजां श्रुत्वा पुजनन्मं जातकमौदयकारयत्‌ ॥ . गजानश्वा 
£ नराश्देव बाहाणोभ्ो द्दौ नृपः ॥ ९६ ॥ बडान्कारागृहे स्वान्ोचयाभास इषितः ॥ सूतकान्ते 
शः नामकमंसंख्छारान्सवंतोऽकोतं ॥ चक्रे प्रियव्रत इति नाथ पत्रस्य भूमिपः ॥ १७॥ शरावशे 
४ माति सम््रप्ते पुरोधोदक्ति सतो ॥ जोवन्तिकां शुक्रवारे पूजयामार भक्तितः ॥ १८ ॥ छुडयं 
् करवाना । पुत्र नदीं हआ तो न सही । परन्तु आप भाग्य से जीती रही ।। १४ ॥ प्रसव शं चिन्ता पुरोहित पतनी को 
हुदै 1 क्या इसने कपट किया यो सम्दिग्धावस्था भं थी । १५ ॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा- राजा ने पुत्र की 
र उति सुनी तो नातकमं संस्कार आदि कर ताहा्णो को गज, अर्व, रथ आदि दान दिया ॥ १६॥ नो ददी 
वैष जेलखने म थे उन प्रसन्नता पूवक छोड शतकान्त मे नामकरण आदि संस्कार यि । राजा ने उसका प्रियत्रत 
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> यह नाम रखा ॥ १७॥ भावख महीने के आ जाने पर॒ पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार कै दिन “जीवन्तिका का भक्ति 

आण ररा अर्यन किया ॥ १८ ॥ दिवाल मेँ बहुत लदश ॐ सहित जीबन्तिकामूति लिखवा पुष्पमाला से अचेन कर पांच 
8 दीपक जलाये । १९ ॥ गह ऊ पिसान के दीपक बना कर उनमें दीपक जलाती तथा अष भी गेह के पिानं के दीपक 
& विलिख्य तन्मूति बहुबालममन्विताय्‌ ॥ पष्यमालिकया पूय पञदीरदीपयत्‌ ॥ १६ ॥ गोषू 

७६ ४ पि्म्भूतैस्तानभक्षयतं खयम्‌ ॥ अक्षतांश्चैव चिक्षेप यत्र मे बालको भवेत्‌ ॥ २० ॥ तव्‌ लया 

रक्षणीयो जीवन्ति करुणाएंवि ॥ इति प्राध्यं कथां शरुता नमश्चके यथाविधि ॥ २१ ॥ जी चन्ति- 
कापसादेन दीर्षयुबाकोऽमवत्‌ ॥ रन्न तमहोरात्रं देवी ठन्मात्गोखात्‌ ॥ २२ ॥ एवं काले 


गते रजा कालधमसपेयिवार्‌ ॥ पितिभक्तोऽथ तदतरश्चके तत्साम्यरयिकष्‌ ॥ २३॥ प्रियत्रतो 
४ ऽभिषिक्तोऽभूद्राज्ये मन्तिषुरोदितैः ॥ पालयित्वा प्रजां राज्यं युक्ता स कतिचित्समाः ॥ २४ 1 


को धृत में पाकर भोजन किया ॥ २० ॥ अतं फेक कहा जहाँ भी मेरा लडका हो हे ककणानिये, हे जीवन्ति, वहं र 
उसे रकित रखना । यौ प्राना कर॒ कथा भवण कर यथाविषि नमस्कार किया ।। २१ ॥। जीवन्तिका कै प्रसाद्‌ से भालकः 
दीषु था । ख रोज से जीवन्तिका देवौ उस एत्र की माद गौरव से रक्षा रात दिन करने लगी ॥ २२ ॥ यो इष 
४ ५; 


काल बीतते पर राजः मर गये पितमक्त पुत्र ने पारलौकिक क्रिया पिताक को ॥ २३ ॥ फिर सन्नी परोदितों ने भ्रियत्रत 
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श्रावण ॐ मन्व्ियों को दे पिठवण से युक्ति प्राप करने के लिये भक्ति दवारा गया जाने की श्च्छा फी ॥ २५ ॥ उसने राजवेष 


माहात्म्य ॐ 
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ब को राज्यसिंहासन पर बेडा दिया । उसने प्रजा की रक्षा तथा $ काल तक राञ्य कर ॥ २४ ॥ राज्य का भार बद्ध 


छोड़ कापिक वेष बनाकर यत्रा की । रास्ते मे फिसी पुरी ॐ किसी गृहस्यी के मकान मे ॥ २६॥ निवास क्रिया । 
% पितरिणंस्य विमोक्षाय गयां गन्तं प्रचक्रमे ॥ राज्यभारममाद्येषु स्थाप्य वृद्ध षु भक्तितः ॥ २५॥ 
राजमावं परित्यज्य पेषं कापंटिकं दधे ॥ सागंमध्ये कचिपुर्यां कस्यचिद्‌ गृहमेधिनः ॥ २६ 1 च॒क्र 
वासं गृहे तस्य प्रसूता गृषिणी त्वभूत्‌ ॥ पुरा षष्ट्याः पञ्चमेऽहि तुताः पञमारिताः ॥ २७ ॥ 
तदापि पञ्चमदिनमासीत्तत् नृपौ गतः ॥ रात्रो सुप्ते न॒पे ष्टी बालं नेतुं समागता ॥ २८ 1 जीवन्त्या 
बार्ता सा तु नपयुल्लंष्य मा ब्ज ॥ षष्ठी निषेधालीवन्त्या सा जगाम यथागता ॥ २६ ॥ 
& जीषितं पञ्चमदिने बालं लेमे गृहाधिपः ॥ एतत्मभावः प्रायोऽयं भ्राथंयामासर तं नुपम्‌ ॥ ३० ॥ 
उसी रोज उसकी पत्नी को पत्र हमा । उसके पूपं उसके पच पुत्र को क्रमशः पांचवे रोज षष्ठी देवी मार लेती थी ॥२७॥ 
पर इस ल्के कै हो जाने प्र पांचवं रोज राजा बहो गया था ।` राजा ने शयन श्या तो जब रात मे षष्ठीदेवी बालक 
ग्रहण करने आई ॥ २८ ॥ तो षष्ठीदेवी फो देख जीवन्तिका ने कहा कि हे- पष्ठीदेवी, इस राजा को लांघकर मत जाओ 
यो जीवन्तिका के मना करने पर लेसे षष्ठी देवी आई वेसे हौ खाली चलौ गई ॥ २६ ॥ उसने पांच रोज पुत्र को 
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रः जीवित देख ओर लड्के कै राजा को जीवन दाता जान राज। से प्राथंना क्षिया ॥ ३० ॥ ड राजन," आन क रोज भरे 

श्आदण मकान पर आप उदरे । क्योकि हे प्रमो, आपकी दया से यह मेरा छट पुत्र जीषित 2 ॥ ३१॥ रेसी भायेना गृहस्थ 
नं र करी सुन प्रियव्रत ने वदं निवास किया । एर शया जाकर पिण्ड देने लगा ॥ ३२ ॥ वों विष्णुपद पर पिण्ड को देते 
राजन्रयतने चाहि तव वासोऽस्तु मे गृहे ॥ त प्रसादान्मे गाङः षष्ठोऽयं जीवितः प्रभो ॥ ३१॥ 


¢ न 
८ श 
७ ‰ एवं स्राथितस्तेन उवास करुणानिधिः ॥ ततो गतो गयां राजा अरवतः पिण्डपातने ॥ ३२ ॥ ८ 
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विष्णुपदे तत्र किंथिदत्वाश्रयमभूत्तदा ॥ पिण्डस्य अ्रहणाथ हि नितं 5 क्यम्‌ ॥ ३३ ॥ परं 
विस्मयमापन्नः संशयं प्राप भूपतिः ॥ ब्राह्मणाजुमतः पशात पिण्डं दिष्णुप्दे ददं ॥ ३४ ॥ 
पप्च्छ ब्राहमणं कश्चिज््ानिनं सत्यवादिनम्‌ ॥ स॒ चाह त्राह्मगस्तस्मै पितृदयकराविंमो ॥ ३५ ॥ 
किमिदं तदग्रहे गत्वा भात्रे पुच्छ वदिष्यति ॥ ततधिन्तात॒रो दुःखी हदि नानाविंचारयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ह १ आश्वं हुआ पिण्ड ग्रहण के लिए दो हाथ निकल पड़े ॥ २३ ॥ एसी षटना देख वह भूपति विस्मय तथा सन्देह ‡ं 

करने लगा । क्या ह बरह्मणाज्ञा खे राजा ने विष्पद्‌ पर दी एण्ड दिया ॥ २४ ॥ एर किसी सत्यवादी ज्ञानी बाह्मण ६ ७८ 
पू श्यो रेसी वात हई । उसके पूछने प्र उस बाह्मण देव ने कडा राजन्‌, य दोनो हाथ पिता क है ॥२५॥ रेषा £ 

अय इ? इसव्मे जएनदषरी माता से घर म जाकर पूष । इसकी यातं माता ही कदेगी । राजा चिन्ता तथा दुःखी मन में 
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अनेक तरह ॐ विचार करने लगा ॥ ३६ ॥ यात्रा पूरी कर जँ लडका राजा के पहुंचने से जीषित हभ षहो जार उसी ् 

दिन उस गृहस्थी ॐ षर योँच्ँ रोज पुत्रजन्म का था वही स्री प्रता थी ॥ ३७ ॥ इसं दूसरे लके के हो जाने प्र रात माषा 
के खमय पृष्टीदेवी एत्र को रहण करने आई । षष्ठी देवी ॐो जीवन्तिका से पुनः भना क्री तो षष्टी देधी जीवन्तिका से 

त्रं छा तत्र यातो याऽसौ जीवितः रिः ॥ तदापि पबमदिनमासीतयैव ्रूतिका ॥ २७ ॥ & 
वितीयोऽप्यमवतुत्रौ राजौ ष्ठी समाययौ ॥ पुनश्च जीपन्तिकया निषिद्धा सातवी ताम्‌ ॥ ३८ ॥  “ 
एतस्यावश्यकं @ ते एतन्भाता च फ व्रतम्‌ ॥ क्रियते हि पतस्व च एनं रक्षस्यहनिराम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बष्ठीवाक्यमितिं श्रता जीवन्ती प्राह सुस्मिता ॥ तनिमित्तं निशि द्रष्टुः जामदासीन्शृषा स्वपन्‌ 

॥ 9०1 संबाद्रुभयो राजा सुश्राव सकलं तदा ॥ श्रावणे भगुवारे त॒ एतन्माता ममाचने 

॥ ४१॥ व्रतस्य नियघरं सवं कुरुते तं दामि ते ॥ परिधि न वसनं हसति कन्चुकीं तथा ॥ ४२ ॥ 

दृ लगी ॥। ३८ ॥ हे जीवन्ति, इसकी आप को क्या आवश्यकता रहती है तथा कोन-सा व्रत इसकी मां करती है । २ 
छिस छरण अदे रातो दिन इसकी रक्षा करती है ॥ २६ ॥ पषटीदेवौ की पेषी वाणी सुन जीवन्तिका इच रसती हुदै ‡‡ ७€ 
दे दमी । राजा भी राव को इस निमित्त की जानश्ारी के क्षिए जागा हुआ था। सोने का बहाना करिए हए 
रः ।॥ ८ ॥ उग्र समय राजा ने उन दोनों की सब बात सुनी । है पष्ठी देवी, इसकी मां रावण महीने के शुक्रवार के 
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रोज मेरा पूजन ॥ ४१ ॥ तथा बत ॐ सब नियम करती है उसी नियभ को भँ आप से कहती हँ । इसकी माँ हरे बणं 
करा कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती ॥ ४२ ॥ ओर हरे वणं का काच का बना भी अपने हार्थो मे ग्रहण नदीं ॐ आवा 
करती । धो्वन्‌ क जल चावल को कभी नही लोँधती ॥ ४३ ॥ हरे परलव कै मण्डप ॐ नीचे नहीं जाती न करेला का 

त॒ धाश्यति तण काचकङ्कणकं करे ॥ कदापि नोष्ङ्यति तण्डुलक्षालनोदकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तेष गच्छत्यधस्ताच द्रितछवमण्डपस्‌ ॥ कलस्य च रक्षा नाश्नाति टखिणंत : ॥ 9 ॥ प स 
सवमेव धम प्रीत्यै भारविष्यामि मा सुतम्‌ ॥ शरुता सरव खपः प्रातजगापर स्वपुरं प्रति ॥ ४५ ॥ & 
्रयुद्गता नागरिका दैशिकः सवं एवं हि ॥ पप्रच्छ भरातरं राजा त्या जीवन्तिकक्तष्‌ 

४६ ॥ क्रियते त॒केथं मातनं बेश्मीतिं च सात्रवीत्‌ ॥ साद्युण्याथं तु यात्रायां ब्राह्मणांश्च 

सुवापिनीः ॥ ०७ ॥ इच्छन्दृषो भोजयितुं तरतं चापि परिक्षितुम्‌ ॥ शुवासिनीभ्यो बखाणि 

साग हरे बणे का हो जाने से खाती ॥ ४४॥ यदी सब मेरी राजी कै लिये करती है इख कारण इसकी भँ निरन्तर ॐ 
रक्षा करती ह तथा इस लडके कौ भी सुरक्षा करदी दं । यह सव राजा ने सुन सुबह अपने नगर मँ गया ॥ ४१५॥ र 
खागताथं बहम राजा के नगर वासी तथा देशवाी प्राणौ अधे । राजा ने भाता से पृ्ा--हे मातः, आप जीव्रन्तिका ध 
त्रत चरती है \\ ७६. }\ तो उसके विधि क्यए हे \ राज केः पूछने पर मां ने कटा जीवन्तिका बत में नदीं जानती । राजा 


| 
~ 
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क क अकक छ 
[१ व) 


ने गया यात्रा एल प्राप्यं ब्राह्मणों तथा सुबापिनी ॥ ४७ ॥ को भोजन कराने की अभिलापा कर उन सुबापिनी ॐ ` 


ॐ ~ यं चि र 
द्रण ॑बाहमणियो के यहाँ हरे बखर, चोली ओर कँव के कङ्कण आदि प भेजवाया ॥४८॥ दूत ने वहाँ यह कहा आप ॐ भाक 
ल्य) स सबं राजा के षर से भोजनाथ आं । पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी 11४६॥ मनँ हरे वर्णं की कोई चीज नरी 
क लेती । पुरोहित-पत्नी की एेसी बाणी सुन राजा से दूत ने जाकर कहा ॥४०॥ राजा ने परोत पनी क लि ए. रमणीक 
अ० & 


‰ मास राज्ञे तस्याः प्रापितम्‌ ॥ ५० ॥ राजा सर्व रक्तवर्णं ॒तस्यै समेषयच्छुम्‌ ॥ अङ्गीय 

च तत्सवं सापि राजगृहं ययो ॥ ५१ ॥ पूर्व॑हारे तण्डुलानां इष्टा क्षालनजं जलम्‌ ॥ मल्डपं 

ए च इदि रष्टवाऽन्यदारतो ययो ॥ ५२ ॥ राजा पुरोषतः पतनी नता पप्च्छ चाखिलम्‌ ॥ & 
निपित्त नियपस्यास्य सा प्रोवाच तरतं भगोः 1 ५३॥ तं दष्टा तु तरान्तं शर्त तत्पयो श 

लाल वणं कै कपड़े आदि भेजे । पुरोहित पत्नी उन चीजों श्रो रहण कर॒ राजा के धर गई ॥५१। उने पूर ‡& ८ ५. 

बाले द्रवाजे पर धोबनं जल चल का ठथा हरे गे का. मण्डप देख बह स्री अन्य दरवाजे से गई ।५२॥ राजा ते ध & 


81811 


थ 
कञ्चुक्यः कड्णानि च ॥ ४८ ॥ आगन्तव्यं भोजनार्थं सर्वाभी राजपश्चनि ॥ ततः पुरोधसः £ 
पतनी तत्र दूतमुवाच इ ॥ ४९ ॥ दरिडि्णां भया किथिद्‌ गृहते न कदाचनं ॥ दतो निवेदय ८ 

८ 


१९७० 


यह देख पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया ओर नियम पालन का कारण पूषा । पुरोहित-पत्मी ने शुक्रार बत का € 
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2 कारण बतलाया ॥ ४३ ॥ राजा को देख उही समय उसके स्तन से दूध वहने लगा । उन स्तनौ शी द्ग्च धारा से बह 
९ राजा अच्छी भ्रकार सिशित हो गया । ५४ ॥ गयाजी में दो हाथं निकलने से दथा रास्ते भँ शस्थी ॐ यँ देवी की भावा 
२ बातचीत से ओर स्तनो से दध बहने मत्र से राजा फो विवास हो गया फ यह मेरी मँ हे ॥५४॥ राजा शह मे रशा 
‰ धरौ ॥ राजानं तं पिषिचतुरधारामिः स्व॑तस्तनौ ॥ ५४ ॥ गयायां कणयुग्मेन देव्याः संबाद- 
् तस्तथा ॥ स्तनयो प्रवाच्चैव राजा प्रत्ययमापसः ॥ ५५ ॥ पालिकं मातरं गत्वा पप्रच्छ 
ध 
९, 
ध 


१6६ 


भ्रादम 


र 


माहात्म्य 


पिनयान्वितः ॥ मा भरमातव्र हि सत्यं वृत्तान्तं मम॒ जन्मनः ॥ ५६ ॥ भर त्वा सुकेशिनी प्राह 
यथातथ्येन सर्वशः ॥ इष्टो भूत्वा नमध्रक्रे पितरो स्वस्य जन्मदो ॥ ५७ ॥ सप्पत्या वधेयामास्‌ 

तौ परं अदमापतुः ॥ एकस्मिन्दिवसे राजा जीवन्तीं प्राथ॑यल्निशि ॥ ५८ ।। जीपत्ययं जन्मदो 
गयायां च करौ कथम्‌ ॥ तदा स्वप्नगता देवी प्राह संशयनाशकम्‌ ॥ ५६ ॥ मया त्वलत्ययारथे 
& कने बाली माँ ॐ समीप जा बह विनय से पूछा--हे मातः, भय मतं करो मेरे जन्ष समय कौ ठौक यात कहौ ॥ ५६ ॥ 
राजा कै जन्म समय की बात सुकैशिनी ने तथ्य सूप से कह दी । रना इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने बाली माँ ‰ =? 


बाप दो नमस्कार फिथा 11 ४७ ॥ ओर सम्पत्ति देकर बट्ष्या उससे दोनों बड़ आनन्दित इए । एक दिन रात में 8 
वलित से रए ते प्रप्थैनए चति \१९ 9> ११. चेरे वले पिव तो गया भे क्या दो हाय निकले । 


4808००५५ 
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ॐ उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाशकर देनेबाली बाणी को कहा ॥ ५8 ॥ हे राजन्‌, चैने तभे केवल. विशवास 34 
आवरण ॐ दिलाने के लिए रती माया करी थौ । इश सन्देह मत॒ करना । शिव ॒ने सनत्कुमार से कहा- हे सनल्डमार, यह ‰\ आका 
भाल्य # दि कृता माया न संशयः ॥ एतत्ते सवभाख्यातं श्रावये भृगुषासरे ॥ ६० ॥ एतद्रतमयुष्ठाय स्वा- & ५ 
ए न्काभानवाप्तुयात्‌ ॥ ६१ ॥ इति श्रीखछन्दधुरारे ईरसनल्कुमारसंबादे श्रावणमासमादाठ्ये शुक्रबार- & < = 
जीवन्तिकात्रतकथनं नाप नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इधर उवाच-अतः परं प्रवक्ष्यामि मन्दवारविधि तव ॥ सनक्मार यं कृतां मन्दत्वं ॐ 
नैव जायते ॥ १ ॥ श्रावणे भासि देवानां अयाणां पूजनं शनो ॥ चरिहस्य शनेश्चैव अञ्जनी ४ 
नन्दनस्य च ॥ २ ॥ कद्पे स्तम्मेऽथवालिख्य दसिंहप्रतिपां शुभाम्‌ ॥ दख्रायुक्वन्दनेन ॐ 
्रवणमहिना शक्रवार. व्रत के सारे महात्म्य फो कहा ॥ ६० ॥ इस व्रत को करने मत्र से प्राणी सव इच्छाओं ८ | 
८ 
‰ 


२ अल 2 


यर्‌ 


को प्राप कर सेता ह ॥ ६ १॥ 

शिव ने सनत्कुमार के कहा-हे सनत मार, अव मे आप से शनिवार व्रत विपि कर्हगा 1 जिसके करने मात्र से 
प्राणी को मन्दता कीं होती ॥ १ ॥ भव्रणमहीने म शनिवार रोज तीन देवता का अचन करे । नूर्पिंह, -शनी तथा 
हनुमन का ॥ २॥ दीवाल था खम्मे म शुम नृसिंह दी प्रतिमा लिख लक्ष्मी सहित जगत्पति नर्पिंह फो ह््दी सहित 
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टद 


भं ८8८8७ ४ 





थ चन्दन ॥ ३ ॥ नीले, पीले फूलों से अचेन कर खिचडी तथां दाथीचकं साग के नेवे्य का भोग लगाते ।॥ ४ ॥ आपं 
भी विचडी आदि का प्रसाद्‌ भोजन कर ब्राह्मण भोजन करा भगवान चृसिंह को तिल तेल सेया धी से नहलाना 


आवण 3 व 
्ीतियुक्त होता है ॥ ५ ॥ शनिवार को सब कामो मं शरेष्ठ वेल को कहा है । शतिं के रोज बाह्मण तथा सुत्रा्िनियो को 


£ 

४ आस्‌ 

@ रीका 
माहत्स्य 3 रषू्या सुह जगत्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ सम्पूज्य नीलघृष्येश्च रवत $ पीतेश्च शोभने £ | ॥ नैवेयं त्िचडी वच टी ० १० 

धः 

शर्ध 

ः 


| 


.४ ‰ सुत्ञं शाकं छडरसंज्ञिम्‌ ॥ ४ ॥ स्वयं चैव तदश्नीयाद्‌ बाहमणांश्चेव भोजयेर्‌ ॥ तिलतैलं 
घृतस्नानं चरसिंहस्य परियं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ रानैश्ररदिने तैलं प्रशस्तं सवकप्रषु ॥ अम्यल्या 
र्मणास्तदसुवासिन्यस्तु तैलतः ॥ ६ ॥ स्वयमभ्यव्य च स्नायातुटम्बसदितः शनो ॥ माषान्नं 
9 र च प्रकर्तव्यं प्रीणाति नरफेपरी ॥ ७॥ एवं चतुधुं वारेषु श्रावणे भासि दूतम्‌ ॥ छवेतस्तस्य 
9 सदने लघ्छी स्थिरतरा. भवेत्‌ ॥ ८ ॥ धनधान्यपमृदधिश्च अषुत्रः धुत्रवान्भवेत ॥ इदलोके 
युलं भुक्वा अन्ते वैकुष्ठमप्ठुयात्‌ ॥ ६ ॥ दिज्वयापिनी च सत्कीतिच सिंहस्य प्रसादतः ॥ 
¢ देह म तेल लगाने कै लिए दे ॥ ६ ॥ शनिवार फो आप सपरिवार शरीर भे तेल लगाकर नहा कर उड्दी कौ बनी वस्तु 
६ भोजनाथ यनावे ! इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न हो जाते है ।॥ ७ ॥ इस तरह श्रावण महीने के चार शनि को शनि बरत 
चरे \ इर्‌ त्रत्‌ र उसे सक्न मे ल दो करती द ॥। = ॥ घन-घान्य इद्धि ओर अघुत्र शुत्रवान & 
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होता ह तथा इस संसार मँ सुख का आनन्द प्राप्न कर अन्त में बे्ण्ठ मे जाता है ॥€॥ भगवान्‌ नृसिंह कै षर प्रसाद ९ 

` श्रवण से उसकी दिगन्त व्यापिनी सन्दर कीति होती हे । हे सौम्य, य उत्तम ब्रत मने मगवान्‌ ससिंह का आप से कडा ॥१०॥ ‡ई भाषा 
श 

इसी प्रकार शनि प्रीत्यथं व्रत करे । उसे आप सनं । एफ लंगड़ा बाह्मण या उसके अभाव म अन्य कोई ब्राह्मण रका 

एतत्त कथितं सोम्य चसिंत्रतयुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ एवं शनिप्रीणनाय कर्तग्यं॑तत्ठणाष्व भोः ॥ € 

०५ खञ्च बराहमणमेकं तु तदभावे तु कथचन ॥ ११॥ अभ्यज्य . तिलतैलेन स्नाप्यदष्णवारिणा ।॥ ॐ अ° १० 

चृशिदोक्तन चानेन भोजयेन्डुद्धयाचितः ॥१२। तैलं लोहं तिलान्माषन्दययात्कम्बलमेव 

च ॥ शनेश्ररप्रीणनाय रानिर्मे प्रीयतामिति ॥ १२ ॥ शनैश्ररस्याभिषेकं तिलतैलेन कारयेत्‌ ॥ 


2 
प्रशस्ता अक्षतास्तस्य पूजने तिलमाष्योः ।॥ १४ ॥ ध्यानं तस्य च क्ष्यामि श्रगष्वावहितो 
र 
( 
१६ 


माल्य 


न्ध 


०००४ 


मुने ॥ शनेश्ररः शृष्णवणों मन्दः काश्यपगोत्रनः ॥ १५॥ सोराषट्रदेशसम्भूतः सूर्य॑एो 
ध को ॥११॥ तिल का तेल लगाकर गरम पानी से स्नान करा द्धा युक्त हो नृसिंह वत मे कथित अन्न से भोजन करा 
६ ॥१२॥ शनि प्रीत्यथं तेल, लोहा, तिल, उरद तथा कम्बल दान करे । इससे शनिदेव राजी होते हँ एसा के ॥१३॥ 


८ 


| 
0 ॐ 


2६ भ्‌ 
शनिदेव को तिल-तेल से नहला दे । शनि पूजन मं तिल तथा उड्दी का अक्षत उत्तम माना है ॥१४॥ हे रुने, भ 
निदेव का ध्यान करहणा । आप्‌ सव्रधान होकर सुनो । शनंश्रर का काला . वणं हं । मन गदि रथा कश्यप , गोत्र है 
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आवण ॐ तर्य कान्तिमान है ॥१६॥ बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हँ । सवारी गिद्ध की है यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा 


माहात्म्य % प्रत्यधिदेवता ह ॥१७॥ कर्त्र अगरु चन्दन तथा -युसगुल धूप -ओर नेबे भे उडद खिचड़ी प्रिय हे । यह विधान 


६- £ वदः ॥ दण्डाङ्कतिमंण्डले स्यादिन्द्रनीलसमद्यत्तिः ॥ १६ ॥ बाणबाणासनध्रः शुलधृम्ग॒ध्र 


श ॥१५॥ शनि-जन्म सौरा्देश है, षयनारायणःयुत्र बर दाता है । मण्डल म दण्डाकार स्थित द । इन्द्रनील मणि ् 
वाहनः ॥ यमाधिदैवतश्चव ब्हप्रत्यधिदेवतः. ॥ १७ ॥ कप्तू्गुरुगन्धः स्यात्तथा गुग्गुलधूपकः ॥ | ४९ 

छृतरान्पियश्च प॒ विधास्यः परिकीतितः ।॥१८॥ प्रतिभापूजने चास्य कायां लोहमयी शुभा ॥ % 
£ अस्योदेशेन पूजायां दानं छृष्णं द्विजोत्तम ॥ १६ ॥ छष्णवल्युगं द्याद्ाद्गां छृष्णवत्सकाम्‌ ॥ 

एवं सम्पूज्य विधिवत्माथयेच स्तुवीत च ॥२०॥ यः पुननं्टराउ्याय नीलाय परितोष्तिः ॥ 
ददो निजं महाराज्यं स मे सोरिः प्रसीदतु ॥२१॥ शनिं नीलाञ्जनप्रख्यं मन्दचेषटप्रसारिणम्‌ ॥ ॐ 
9 मैने कदा ॥१८॥ शनि कै अचेन मे रमणीय लोहे को प्रतिमा निर्माण कर शनिं के लिए अचेन तथा दान मे ष्ण 
राह्मण उत्तम है ॥१६॥ उसे दो काला कपड़ा काले वर्णं े बद्ये सहित गौ दान दे । एेसी विधि द्वारा अचंन कर 


प्राथना तथा स्तुति करे ॥२०॥ राजा नील्ल का जब राज्य बिलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की 
थी तथा शनिदेव ने. प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया । रेसे मेरे उपर शनिदेव प्रसन्न हौ ॥२१॥ नीलान्जन 


र | |, | (11 | ।\/\/1 (^| | 


म 
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ट कै त॒स्य कान्तिमान्‌ अरतिमन्द श्रामी, छाया नाम बाली स्ञी मेष्य द्वारा उत्यन्न म शनिश्वर फो नमस्छार करता 
‰ दं ॥ २२॥ मण्डल कोण मं स्थित पिंगल नामवाले शनिदेव रो नमस्कार है । हे देवेश, युभः अति दीन प्र छपा 

॥ २३ ॥ इस तरह स्तुति दारा प्राथना कर॒ बारंबार प्रणामं रे । शनिदेव ® जचन भ शन्नो देवी इस मन्त्र का 
८ यामातंण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ २२॥ नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते ॥ 
८ सादं रु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ २२ ॥ एवं स्तुत्या प्राथयित्वा प्रणमे पुनः पुनः ॥ 
र. 
( 


जण 


~ 
3 


माहात्म्य 


~ ज 


अण 


पूजने वैदिको मन्वः शान्नोदेवीरिति स्मतः ॥ २४ 1 बरेवर्णानां च शूद्राणां नाममन्तरः 
प्रकीतितः ॥ य एवं विधिना मन्दं पूजयेत्युसमाहितः ॥ २५॥ तदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न 
भविष्यति ॥ एवमेतद्‌ त्तं विप्र ये करिष्यन्ति मानवाः ॥ २६ ॥ वासरे वासरे प्राप्ते श्रावशे 
भासि भक्तितः ॥ तेषां शनैश्वरछृतः षीडा लेशोऽपि नो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ प्रथमो षा हितीयो 
बा चतुथः पञमोऽपिं वा ॥ स्मश्चाष्टमो वापि नवमो इदशोऽपि वा ॥ २८ ॥ जन्मराशे 
६ स्मरण रे ॥ २४ ॥ तीन वर्णौ क लिए वेदिक मन्त्र तथा शुद्र के लिये नाममन्त्र कहा है । जो प्राणी सावधान मन से 
विधि द्वारा शनिदेव का अचन करता है ॥ २४५ ॥ उखे खप्न मे भी उर नहीं होता । हे व्रिप्र, जो प्राणी इस तरह इस 
व्रत छो करगे ॥ २६ ॥ जो भरवण महीनेके हर शनिषार कै रोज भक्तिसे अचन कर गे उनके यहाँ शनि से प्रष्ठ पीड़ा 
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न -दोगी ॥२७॥ शनिजन्मराशि से पहले, दूसरे, चीथे, पाँच, सातवे, आवे, न्वे तथा वरहे स्थान में ॥२७-२८॥ स्थित 
आवण हो तो शनी नित्य पीड़ा करते हँ । उसके शान्त्यथं “शभग्निः” इस ॒भन्त्र का जप करे ॥ २६ ॥ शनि के प्रसन्नाथं 2 
ृ्द्रनील मणि का दान करे । अब हलुमाच्‌ के प्रसन्नाथं विषि करहंगा ॥ ३० ॥ श्रावण मदीने कै शनि रोज हलुमान के ९ 
स्थितो मन्दः पीडां च रते सदा ॥ शभणिरिति मन्त्रस्य तत्मसादे जयो मतः ॥ २६ ॥इन्द्र॒ £ 
नीलमणेर्दानं प्रदयात्तस्य तुष्टये ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि हनुमत्‌ टये विधिम्‌ ॥ ३० ॥ शनिवारे ‡ 
॥ रावणो च अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ तिलतेलैः श्दरमन्त्रंण हनुमत्मीणनाय च ॥२१॥ तैले मिश्रितासिन्द्र ् 
लेपं॑तस्य समपयत ॥ जयाघुमभाखाभिरकमालाभिरेव च ॥ ३२॥ मालाभि्ान्दरभिश्र ध 
ध वटकानां तथेव च ॥ पूजयेदञ्जनीपुत्र तथान्येरुपचारकेः ॥ ३३ ॥ यथाविधि यथावि्तं भ्रद्वाभक्ति र 
प समन्वितः ॥ जपेद्‌ दादश नाभानि हत्मीतये बुधः ॥३४॥ दवुमान्जनीलु्गयुपुत्रो मराबलः ॥ 
रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गा्तोऽभितविकमः ॥ ३५ ॥ उदधिक्रभणश्चैव सीताशोकविनाशकः ॥ 
्रीत्यथ अभिषेक तिल तेल द्यारा र्रमन्त्रो से करे ॥३१॥ तेल भिभितत धिन्द्र को उनकी दे मे लगा दे। जपा, अक, ॥३२॥ 3 <~ 


ट तथा मन्दार माला से अचेन कर नेवद्य के लिये उडद का वडा तथा उपचारो हारा अचषेन करे ॥३३॥ यथाशक्ति विधि ध 
भक्ति द्धः दार अचेन करे । दजुमाए्न्‌ कै प्रीत्यथ बारह नामो का जप करे ॥ ३४ ॥ दयुमान, अंजनीष्ठचु, ` वायुपुत्र, 


अहात्स्य 


ट 
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महाबल, रामेष्ट, फ़युनसखा, पिंगा, अभितपिक्रम ॥ २५ ॥ उदधिक्रमण) सीताशोकविनाशक, लरमणप्राणदापता तथा! भ 

दशग्रीवद्पहा ॥ ३६ ॥ इन बारह नाभो फो जो सुबह उठकर पदृता है उस प्राणी का कभौ अशम नहीं होता तथा उसे ९ 

संपूणं रेश्वये मिलते है ॥ ३७ ॥ इस तरं श्रवण महीने कै शनिबार. को जो प्राणी हुमान्‌ को आराधना कर तेता हे 

लक्ष्मणप्राणदाता च दरभ्रीवस्य दपा ॥ ३६ ॥ द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ & +, ९ 

नाशुभं जायते तस्य॒सव॑सम्पल्मजायते ॥ ३७ ॥ श्रावणे मन्दवारे . ठ एवमाराष्य बायुजम्‌ ॥ ९ 

वन्रतुल्यशारीरः स्यादरोगो बलबान्नरः ॥ ३८ ॥ वेबान्कायको बदधवेभवभूषित : ॥ & 

रात्र: सडक्षयमाप्रोति मित्रवृद्धिः प्रजायते ॥ ३६ ॥ वीयवान्कीतिमांश्रं ब प्रसादादञ्जनीजने; ॥ 

आञ्नेयालये लत्तं॑हसमत्कषचं पठेत्‌ ॥ ४० ॥ अणिमाचयष्टसिद्धीनां साधकः स्वामितामियात्‌ ॥। 

यक्षरा्सवेताला दर्शनात्तस्य वेगतः ॥ ४१ ॥ पलायन्ते दशदिशः कम्पिता भयबिहलाः ॥ 

उदी देह वज्र ॐ तुर्य, आरोग्य ओर ली होती दै ।३८॥ काये के करने मे वेगवान्‌ होता दै बह बुद्धि बेम से विभूषित 

हो जाता है । अने श्रना तथा भित्र इद्धि होती हे ॥ ३६ ॥ अन्जनी पुत्र के प्रसाद्‌ मात्र से पराक्रमी तथा कीतिंशाली ॐ =< 
हनु देवालय मेंजो प्राणी का एक्‌ लाख पाठ करता हे ॥ ४० ॥ बह अणिमा आदिं 

स क द जाता है तथा उसके क ओर वेताल जर्दी ॥ ४१ ॥ भय से दश दिशाओं 
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मे विह्वल हो कंपते ह९ पलायित हो जाते है । शनि कै रोज पीपल का स्पशं तथा अर्चन-करे ॥४२॥ ह सत्तम, शनिं 
दिन कै अतिरिक्त अन्य किसी भी बारों मे पीपल का स्पशं न करे । शनि दिन पीपल कै स्पशं करने से सब ऋद्धियां 
कायण & बदृती है । षेसे तो पीपल का अरच॑न सात दिन करे परन्तु उसमे श्रवण महीने मे अधिक सूप से र्थन करे ॥ ४३ ॥ 
अशवत्थालिङ्गनं चैव अश्वत्थस्य च पूजन्‌ ॥ ४२ ॥ मन्दभिन्ने न॒ कर्तव्य स्परतऽखलयस्य 

& सत्तम ॥ शनावालिङ्गनं तस्य॒ सव्मपत्समृद्धिदम्‌ ॥ पूजनं स्वारेषु तत्रापि श्रावगोऽधिकप्‌ 
& ॥४२॥ इति श्रीकन्दपुराणे श्रसनखमारसंबादे श्रादणमासमाहात्ये शनेैश्वरर्िहृदलमतयू- 2 
ॐ जनादिशनेश्रछृत्यकयनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
( सनत्कुमार उवाच बरारत्रतानिं सर्वाणि तत्तो देवं श्र तानि मे ॥ तव वागमृतं पीत्वा & 


महात्म्य. 
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किमे नव॒ जायते ॥ १॥ श्राषोन समो मासो नारतयन्यः प्रतिभाति मे ॥ अथातस्तिथि- & 
माहाम्यं कथयस्व जगत्रभो ॥ २ ॥ हर उवाच-पासानां कातिकः श्रष्स्तस्मान्माधः एर ¢ क 
सदल्छृमारजी ने शिवजी से कहा हे देव, आप से भने सभी वाखतों को सुना । हेदेव, आपकी बाणी रूप अग्रत % & ° 
पान करने पर भी षुभ दष नदीं होती ॥ १ ॥ युके शस श्रवण मास॒ कै त॒स्य अन्य महीना नहीं मालूम होता है । ध 
हे जगत्ममो, अब तिथि मादप्तम्य कषये ॥२॥ ईश्वर ने सनल्मार से कहा-हे सनलछमार, सव महीनों मे काविंक मदीना ` 
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भ्रादण ¢ 
7 ॥ £ ॥ श्रावण महीने रौ सव तिथियाँ त्रतवाली कदी । उनके प्रधान रूप से शरेष्ठ विथि को भाप से में कहता हं ॥ २ ॥ 
९ & मतः ॥ ततोऽपि माधवः शरेष्ठः सृदाश्रापि हरिप्रियः ॥ ३ ॥ विश्वरूपेण चत्वारो सासार्चेते मम 

र प्रियाः ॥ दादशेष्वपि मतेषु श्रावणः रिवरूपकः ॥ ॥ तिथयः श्रावणे मासि सर्वाश्च त्रत- छ. 
ध संयुताः ॥ प्राधान्यतस्तथापि लां वन्मि काश्ित्ुशोभनांः ॥ ५ ॥ तिथिवारविमिश्र तु नतं 
९ मामे वदामि ते ॥ प्रतिष्च्छावणे मासि यदा सोपा भवेत ॥ & ॥ सोमवारास्तदा पञ्च ध 
१ 
ध ध 
॥ 
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उत्तम है । उससे माव मदीना उत्तम है, उससे बैशाख महिना उत्तम है । उससे उम भगवान्‌ हरि फो मागं शीषं मरीन। 
परिय ह ॥ ३ ॥ विश्वरूप ने अपने प्रिय इन चार मासो को कहा ओर बारह मासो मेँ भाण महीना शिव रूप बताया 
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पतन्यन्न टि मासिक ॥ रोटकास्यं तरतं तत्र कत॑व्यं श्रावणे नरैः ॥ ७ ॥ साधेमाप्त्रयं वापि 
६ रोटका्यं प्रतं भवेत्‌ ॥ लक्ष्पीवृदधिकरं प्रोक्त सवंकामाध॑िदम्‌ ॥ = ॥ विधानं तस्य 
ब्यामि भृण्यायरितो सुमे ॥ श्रावणस्य सिते पतते प्रतिपत्सौमवासरे ॥ & ॥ प्रातः सङ्कलप्ये- 
६ सत्र वार तिथि मिभ्ित से जो मास ॐ व्रत है उन्हे कहता. हँ । भावण दीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो ॥६॥ 
उस महीन मे पाँच सोमवार हणे रसे योग का रोटक व्रत" नाम होगा । ठस दिन प्राणी त्रत क्रं ॥७॥ या सादे 
तीन पीने का भी रोट व्रत" होत है 4 प्रह ्रक्।्त्‌। तमी, जददविः करने ,ज-पराला सम्पूणं कामना्रौ ओर सिद्धि 


. &१ 


को देनेवाला होता ह ॥ ८ ॥ हे शने, मेँ उप विधान फो करहगा आप ९काग्र मन से सुने । रावण महीने के शुक्लपक्ष ९ 
म प्रतिपदा सोमवार दिन ॥&॥ सुबह उट ज्ञानी रटत” का संकरप करे । हे सुरश्रेष्ट, आज से रोटक्बत मे करूंगा । य 
हे जगतुरो, शभपर आप कृपा कर ॥ १० ॥ यों सङ्कल्य कर प्रतिदिन शिव छा अर्चन करे । अखण्डित बिखपत्र, 
८ दिदवान्करिष्ये रोटकत्रतम्‌ ॥ अयारभ्य सुरश्रेष्ठ छां छर जगद्य॒रो ॥ १०॥ दिने दिने प्रक ह 
¢ तव्या पूजा देवर ` शूलिनः ॥ बिल्वपत्रेरखण्डैश्च तुलसीपत्रकेस्तथा ॥ ११ ॥ नीलोत्पलैश्च ध ड 
( ( 
८ 
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कालैः कारेः इसुमेस्तथा ॥ चम्पके्मालतीपुष्येः विन्देरकपुष्यकेः ॥ १२ ॥ अन्यैनानाविधै 
पुष्य तुकालोद्वेः शुभैः ॥ धृपेदीपेश्च नेवेयैः एलैर्नानाविधैरपि ॥ ९३ ॥ नैवेद्यमरपयेन्सुख्यं 
४ रोटकानां षिरोषतः ॥ कर्तव्या रोटकाः पञ्च पुरुषाहारमानतः ॥ १४ ॥ ढौ तु विप्राय दातव्यो 
८ राभ्यां वै भोजनं सतम्‌ ॥ एको देवाय दातम्यो नैे्याथं सदा बुधैः ॥ १५ ॥ शेषपूजां विधा 
तलसीपत्र, ॥ ११ ॥ नीलकमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चम्पा, मालती, इन्द, अक आदि पुष्पों ॥ १२ ॥ तथा नाना ‡8ं 
& प्रकार कै जन्य तुकालीन पुल से, धूप, दीप, नैवे तथा नाना प्रकार कै एल से अर्चन करे ॥ १३॥ शर्य रूप 2 8२ 


से रोटो का नवेद्य विशेष समपण करे । पुरुषाहार नाप से पांच रोटक बनते ॥ १४ ॥ दो रोटक बाह्मण कौ उनमें से 
र दे आष दो सोक भोजन करे । एकः रोटक नेवेयाथं शिव को दे देवे ॥ १५ ॥ अवशिष्ट अचेन कर ज्ञानी अर्ष दे । ‰& 
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कैला, नारिकेल, जम्बीर, बिजोरा निंब ॥१६॥ खजूर, ककड, दाख, नारंगी, मातुलिङ्गं अखरोट,. अनार जर ऋतु मे 
होने बाले एलो ङो ॥ १७ ॥ अष्यंदान मे उत्तम कहा हे । उघकरा पुण्यफल सुनो । ओ सात सागर ॐ सित भूमि दान 
करता है जो उसका फल होता है ॥१८। वह इष व्रत के सपरिधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता ह । अतुल धनार्थी पाँच 
याथ अर्यं दय्या्िचक्षणः ॥ रम्भाफलं नारिकेलं जम्बीरं बीजपूरकम्‌ ॥ १६॥ खजूरी ककरी 
रक्षा नारिङ्ग मातुलज्गकप्‌ ॥ अक्षोटकं चं दाडिम्बं यचान्यदतुसम्भवम्‌ ॥ १७ ॥ प्रशस्तमध्यं 
दाने स्यात्तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ सषसागश्सथुक्तां भूमि दत्वा तु यत्फलम्‌ ॥ १८ ॥ तलं 
मवाप्नोति व्रतं श्रता विधानतः ॥ पञ्चवष ॒प्रकतम्यमतुलं धनभीप्पुमिः ॥ १६ ॥ पश्चादुदयापनं 
कयाद्रोटकास्यत्रतस्य तु ॥ उद्याने तु कर्तव्यो देपरूप्यो च रोटको ॥ २० ॥ पूर्वुरधिवास्याथ 
प्रातमं समाचरेत्‌ ॥ सर्षिषा शिवमन्त्रेण बिल्वपत्रश्च शोभनैः ॥ २९१ ॥ एवं इते तरते तात 
सर्वान्कछामानवाप्नुयात्‌ ॥ सनत्कुमार वक्ष्याभि हितीयायां तरतं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ यच्छता श्रद्धया 
साल तक शस व्रत को करे ॥ १8 ॥ रोटक्तोद्यापन करे 1 उद्यापन मे सोने कै दो रोटक बनावे ॥२०॥ पहले रोज 
श्निवासन कर अन्य रोज सुबह शिवम द्वारा धी तथा सुन्दर पिपत्र से होम करे ॥ २१ ॥ हे तात, इस प्रकार ब्रत. 
करने पर सब कामना प्राप कर लेता है । हे सनत्कुमार, अवर द्वितीया ॐ शंम व्रत कर्हैगा ॥२२॥ जो भद्धा से करने वाला 
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प्राणी लकमीवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ हो ` जाता है । श्रौदुस्र नामक बत सब पापों का नाश. करनेवाला है ।॥ २३ ॥ ज्ञानी ध 
& श्रवण महीने ॐ आ जाने पर शुम तिथि द्वितीया मे सुबह संकट कर विधिवत्‌ व्रत फरे ॥२४॥ श्ल या पुरुष जो इस 
रहाय 2 व्रत को कर गे वे सष सम्पत्तियां के अधिकारी होगे । इसमे साक्षाद्‌ गूलर ८ उदुस्धर ) का अचन करे । गूलर न भिल सके 
मलयो लक्षमीषान्धुजवाय्‌ भेत्‌ ॥ उदुम्बराभिधं चैव तत्‌ व्रतं पापनाशनम्‌ ॥ २३. श्रावणे मासि ध 
प्रापे हितीयायां शुमे तिथो ॥ प्रातः सङ्स्य॒षिधिषद्‌ व्रतं इयौदिचक्षण; ॥ २४ ॥ नारी ध 
वाथ नरो षापि पत्रं स्यासस्वंसम्पदाय्‌ ॥ साक्षादुदुभ्बरः पूज्यस्तदभावे तु इुव्यके ॥ २५.॥ 

( लिखिता पूजयेत्तत्र चतुभिर्नाभमम्त्रकेः ॥ उदुम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते दिभयुष्पक ॥ २६ ॥ एज ८ 
फ़लयुक्छाय नमो रक्ताण्डशालिने । तत्राधिदेवते एञ्ये शिवः शुकस्तथेव च ॥ २७ ॥ चयलिरारला 
 न्यसयगररीला भागमाचरेत्‌ ॥ एकादा ब्राह्मणाय दयात्तावन्ति दैवते ॥ २८ ॥ तावन्ति 
तो दीबाल मे गूलर बक । २४ ॥ चित्र को लिख चार नाममन््रौ से अचेन करे । हे उदुम्बर, आपो नमस्कार ह । हे 
हेमएष्पक, आपकर नमस्कार है ॥ २६ ॥ जन्तु-ल युक्तलाल अण्ड तुरस्य शालियुक्त आपको नमस्कार ह । णँ अचन ् 
६ £ 





8 
कर उसमे शिर तथा शुक्र का अचन करे ॥ २७ ॥ गूलर क तंतिस फलो का तीन हिस्सा करे । जिनमें से ग्यारह फल 


ब्रह्मण को तथा ग्यारह. फल देवता फो दे 1 २८ 11 आप म्यष्रह फल ग्रहण कर भोजन करे । उस दिन अन्नः का. आहार 
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न करे । रात मे शिव ओर शुक्र फा अचैन कर जागरण करे ॥ २६ ॥ हे तात, इस तरह म्यारह साल व्रत करे । 
समाति पर उद्यापन करे ॥ ३० ॥ उद्यापन मे सोने का फल, पष्प, एल, पत्र आदि के सहित गूलर का पेड़ घना उरं 


भाषा 
आवण | 
माहार्य ठं पेड गे सोने से निभित शिब तथा शुक प्रतिमा का पूजन करे ॥ ३१ ॥ द्सरेरोज सुबह रमणीय कोमल छोटे छोटे गूलर ‡ दीका 
४ स्वयमर्नीयान्नन्नाहारस्त॒॒तदिने । रिवं॑शुकर्च सम्पूज्य रात्रो जागरणां चरेत्‌ ॥ २६ ॥ एवं अन 


^ © कृवा त्रतं॑तात वर्षाण्येकादशेव तु ॥ प्शरादुद्ापनं याद्‌ वरत्म्पुणहेते ॥ २० ॥ उदुम्बरः 
& खेन फलपुदलान्वितः ॥ तत्र समूजेदान्यतिमे विवशकयोः ॥ २१ ॥ तोम % 
् चरच्चैव उदुम्बरफलैः शुभैः ॥ कोमलेश््यमात्रश्च संख्यायाषटोत्तर शतम्‌ ॥ ३२ ॥ उदुम्बरसद्धिश्च 
 तिलरालयैश्र होमयेत्‌ ॥ एवं समाप्य होमं तु आचाय पूजयेत्ततः ॥ २३ ॥ ब्राणान्भोजयेतश्राच्छत & 
१ शाक्तो दशाथवा ॥ एवं त्रते कृते वत एलं यतस्ाच्छणुष्व तत्‌ ॥ २४ ॥ बहुजन्त॒फलो वृक्ष | 
श यथायं साधकस्तथा ॥ भवेदनेकपुतवान्वंशबृदधिस्तथा भवेत ॥ ३५ ॥ देमपुष्येयथा वृक्षस्तथा | 
फल से एक सौ आढ होम करे ॥ ३२ ॥ उदुम्धर की लकड़ी, तिल तथा धी से होम करे । होम समापन कर ग ६५ 
अनुसार सौ ब्राह्मण भोजन करावे । हे वत्स, इस तरह जो फल बत करने से हता हे मे ॐ 
८ व म 1 हे वत्स, तैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है वेस दी साधक बहुत पूत्रो बाला र 
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हो तथा उसके वंश की बृद्धि हो ॥ ३५ ॥ जेषे सोने क फलों से युक्त पेड है पसे वती भी लक्ष्मीवान्‌ हो । अद्यावधि मेने 
इस व्रत को किसी से नदीं प्रकाशित किया ॥ ३६ ॥ गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आप से कदा, इसमं संशय 


नहीं करना चाहिये । इस वत को भक्ति से करे ॥ ३७॥ 
लक्ष्मीप्रदो भवेत्‌ ॥ अद्यावधि न कस्यापि त्रतमेतसकाशितम्‌ ॥२६॥ गोप्याद्गेष्यतरं चैव तवाम 
कथितं मया ॥ नैवात्र संशयः काया भक्त्या चैतदुत्रतं॑चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ई्वर & ~“ 
पनकुमारसंवादे श्रावणमासमाहातये प्रतिष्रोरक्तरतद्ितीयोदुम्बण्रतकथनं नामेकादशोऽष्यायः ॥११॥ 
ईश्वर उवाच-अतः परं प्रवक्ष्यामि सख्णंगोयीव्रतं शुभम्‌ - ॥ श्रावणे शुक्लपत्े त॒ ९ 
तृतीयायां विधातृज ॥ १ ॥ प्रातः स्नाता नित्यकं कृता सङल्यमाचरेत्‌ ॥ पावतीशङ्करो पूज्यो ध 
षोटशेरुपचारकेः .॥ २ ॥ देवदेव समागच्छ ॒प्राथयेऽहं जगत्यते ॥ इमां मया कृतां पूजां गृहाण ५ 
सुरसत्तम ॥ २ ॥ : वायनानि प्रदेयानि दम्पतीभ्यस्तु शोडश ॥ भवान्याश्च भहादेग्या त्रतसम्पूण॒ 
ईशर ने सनत्कुमार से कदा-हे विधात्रज, अव भावण महीने की शुद्धपक्ष की वतीया तिथि का शुभ श्रणगोरी 


८ 
व्रत कहगा ।॥ १ ॥ उस दिन सुबह स्नानं तथा नित्यकम कर संकट करे । सोलह उपचार से पावती शंकर का अचन ध 
करे \\ २. \\ प्रथन! करता द--े 0 पाथा का दे जगत्पते, ह सुरसत्तम, मेरे रा इड पूजा को आप स्वीकार करं ॥ २ ॥ 
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महादेवी भवानी फ तपति ॐ सोलह वायन दम्पतियो को दे ॥ ४ ॥ सँ भवानी कै ्रीतयथं तथा वतपूतिं निभि उत्तम 
ब्राह्मण को देता हँ । चावल पिसान से निमित सोलद पक्बान बाँस फे सोलह पत्र मे रस ॥ ४ ॥ वच्च से युक्त कर 
एवत्नीक सोलह भाह्रणा को बुलाकर कदन रद की ससू ता, तथा एल प्राप्त्य देता हँ ॥ ६ ॥ अलंकार आदि 
हेतदे ॥ ॥ प्रीयते दिजवयौय वायनं प्रददाम्य्‌ ॥ धानापोडरष्ववनर्ेशणक्रणि षोडश ॥ 
छुर्याढखादिभ्थुरान्याहूय हिजदम्पतीर्‌ ॥ व्तसम्यू॑ताथं तु तह्मणेभ्यो ददाप्यहृब्‌ ॥ & ॥. 
छलद्छ्तः दुषादिन्यः पल्येन शूष्ता ॥ पष का्थघभद्धय्थं प्रतिशृद णन्तु शेण्या ॥ ७.॥. 
षोड व्षीणि . अष्टो चतवारि धा पुनः ॥ एक्वषं ठु यो वा छवा चोयार्पनं चरेद्‌ ॥ < 
एजन्ते च कथां श्रु . चकं स्रपूजयेत्‌ ॥ 8 ॥ सतद्टुमार उवाद कनं चीर्णं इतिं 
पाल्यं वास्य कीररय्‌ ॥ उ्यादनं कथं काय तत्सव इद मे प्रमो ॥ १० ॥ हैर अआाच-- 
सुस्प्च पाटित्रदथमे युक्त शोभन सुदाकिगी भर स्वीच्छार फर ॥ ७ ॥ इस प्रदार्‌ सोलह शाल, आढ उल, चार था एक 
दाल त्रत एर उदी दसय उधापन दरे ॥ ८ ॥ यो सवन सौ समष्चि पर कथा शण छर व्याद छा अर्दन एर ॥ 8 ॥ 
दनस्छषार बे शिव से कहा दे प्रभो, धिने इद क श्रो लिया । इसका क्था साद्यसव्य है । इदन्न उचा सस 
द्येगा, आप यदह षब शुभस कदं ॥ ९२ ॥ इर न प वदै्म्मण हुत चच्छी दर यपरे | 
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म आपके समश्च कता ह । है सनल्छमार, यह खर्णगौरी नासाला जत प्राणियों को सब सम्पति देने वाला हे ।। ११ 
पू समय सरस्वती नदी कै किनारे खुविल्ला नास दी सुप्रविद्ध महार थी ! उस वेर के तख्य॒चन्दरभभ नाम बाला शट भष्वा 
राजा शा ।॥। १२ ॥ उशकै प तथा लावण्य से युक्त सौन्दर्य, भन्द-षुसक्ान युक्त मनोहर कमल सदश नेत्रवाली महादेवी 
साधु एष्टं॑वहाभाग कथयामि तवाश्तः ॥ खवशंगोरी्रतं नाम॒ समेसष्यत्करं दणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुरा सरखछतीतीरे सुषिलाख्या महापुरी ॥ तत्र चन्प्रमो नाम राजाऽऽपीडनदीपमः ॥ १२ ॥ र 
तस्याऽऽस्तां रूपलावण्ये सोन्दर्थस्मरविम्रमे ॥ प्ादेवीविशालाख्ये द्विभाये कषलेहणे ॥ १३ ॥ 
तयोः: प्रियतरा. ज्येडा तस्वाऽऽसीन्दपतेथता ॥ स कदाचिदनं भेजे शरगयाऽऽपत्तमानसः ॥ १४ ॥ श 
पिहणादंलषाराहवनथादिष्छुञ्रान्‌ ` ॥ ` इत्वा बभ्राम तृष्णातंः स राजा विपिनं ; महत्‌ ॥ १५ ॥ श 
चककारण्डवाकीशं च्चरीकपिकाङ्कलम्‌ ॥ रन्छुल्लमल्लिकाजातिङुघुदोत्यलमण्डितष्‌ ॥ १६ ॥ %‰ 
£ 
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माहास्म्य दीका 
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ञमोर , विशाला नाम बाली दो याँ थीं ॥ १३ ॥ उन्म से राजा चन्द्रभं फो व्येष्ठ महादेवी रानी अधिक श्रिया 
थी । एक रोज राजा शिकार करने दी कासना से बन गया ।॥ १४ ॥ वह सिह, शाद्‌ ल, बराह, भसा, हाथी 
मारकर प्यास से दुःखी राजा उस.बडे वन में धूमने लगा ।॥ १५ ॥ भ्रमर, चक्रवाक, कारण्डव, पपीहा, आदि जीवो से 
रङ्ग-वरिरंग ॐ विकसित यदः उत्पल आदि कमल कलिका, चमेली आदिः से युक्त ॥ १६ ॥ अप्सराओं के तालात्र देख 
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श्र उतके ्रिनारे परं जा उत्तमं जल उस तालावं का पीः॥ १७ ॥ अष्ठरर्णो को भक्ति युक्तं गोरो काः अचंन करते दखा 


भावेण ॐ 
िषत्स्य 


६& 


उन अष्पराग्णो से कमलमेत्र बाते राजाः ने एषा क्यो आप -यह कर रद ह १ । १८ ॥ हे सृपोत्तम+ हम खणभोरी वत 
करदीः है । यड प्राणियों कौ सथ सम्पत्ति देनेदाला है 1 ह सृपोत्तम, भाप भी इ व्रत को करं ॥ १8 ॥ राजा ने 
अपूवैमषनीशेऽसो 1 ददर्शाष्ठरसां सरः ॥ समासाय एरस्तीरं धीता जलमलसमय्‌ ॥ १७ ॥ भक्तया 
गोरीमच॑यन्तं ` ददछाणर्सां गणस्‌ ॥ किमेतदिति पप्रच्छ राजा राजीवलोचनः ॥ १८ ॥ स्वं 
गोरीत्रतमिदं क्ियतेऽप्माभिशुतमम्‌ ॥ सर्वसभ्यतकरं नण तुष्य: नृपोत्तम 1.१६ ॥ राजोवाच-- 
विधानं कीदशं व्रतं किं एठं विस्तरान्मम ॥ ता उचु्योषितः सर्वास्तृतीयायां नभोयुनि ॥ २० ॥ 
कतन्यं ्रतरेतद्धि खणंगोरीतिसंन्ञितम्‌ ॥ पार्वतीशङ्करौ पूज्यो भक्त्या प्रमया सुदा ॥ २१ ॥ 
दोरकं षोडशयुणं बन्ननीयादक्षिणे करे ॥ नरो दभ तु नारीणां गले बा बन्धनं मतम्‌ ॥ २२ ॥ 
कदा-दे देषिथो,.भपि इसकी विधि तथा इसका फल भी विस्तार युक्त घे कटे । उन हधियो ने कडा हे राजच्‌” 
ण शुका दी कै रोज ॥ २० ॥ यह व्रत ख मौरी नामं का रिया जाता है । इसमे परम प्रसन्नता तथा भक्ति दारा 
पर्लरी शङ्कर का पूजन किया जाता ह ॥ २१ ॥ सोलह तार का-डोरा अपने दिने हाथ मे पुर ` ओर वाम दाथ में 
लिया या कण्ठ मे दे सी नौर पुतो कारि प, 2५२२५), ुजद्प्रम राजा ने.मो ब्त काय को संपन्न 
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र कर समिधि सोलह. तार क डोरे फो अपने दिनी ना मे गँ वत स्वीकार क्रिया ॥२३॥ राजा ने कडा देवदेवेशि, मे 





८५ 
रावण % इस डोरे फो वत कै लिए वाँधता हँ । मेरे पर आप छा करं । इस तरह देवी का व्रतकर राजा अपने घर आ गथा ॥२४॥ < माषा 
& श्ना मं डोरे को देख अति क्रोधित दो बडी रानी ने राजा से पूषा ओर उष डोरे को जा से तोड्‌ बाहर घछखे पेड़ प्र ड रीका 
^" & तक्ता सोऽपि जरा अतं नियतप्रानः ॥ गोः पोडराभिथुतं दोरकं दक्षिणे करे ॥ २३॥ @ ५ 
१०० % बध्नामि देषदेषेशि प्रसादं इर भे धरम्‌ ॥ एवं देव्या रतं छत आजगाम्‌ निजं गृहम्‌ ॥ २४ ॥ % 
£ फच्च दोर इसे दृष्टवा स्ये शतिकोपना ॥ बरोययितवा च चिप वाहय शुष्कतरूपरि ॥ २५॥ & 
श न कर्तव्यं न कर्तव्यमिति राज्ञि पदथपि ॥ तेन संखष्टमात्रेण तरुः परल्लवितोऽमयत्‌ ॥ २६ ॥ 
9 तद्‌ द्वितीयां ततो श्वा िघ्मयालिताऽभवत्‌ ॥ तत्रस्थं दोरकं धिननं शृ सा चनन्ध 
ह ॥ २७॥ ततसतन्मातमादास्यालतयुः ग्रियतराऽमवत्‌ ॥ स्ये्ठा॒त्रताफ्वारेण सा लक्ता ५ 
8 दुःखिता वनम्‌ ॥ २८॥ प्रयो सा महादेवी व्यायन्ती मसा च द ॥ सुनीनामाश्रम पुष्ये र _ 
¢ | ््‌ छङ्ा॥ २४॥ रानी से रजानेकदादहेप्ििपेपान कर, पतान कर रानी या मना क्रनेपरमभी नहीं मानो, ९ र 
` ~ ॐ बह खा पेड उत डोरे फे सश से दरे पत्तो से सम्पन्न हो गया ॥ २६ ॥ इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चयं युक्त 4 
^ द्ये उस पेड से ट्डे डोरे को से अपने बाय जा मेँ वधा ॥ २७.॥ उक् रोज से.उस् महीने कै माहात्म्य मात्र से. वहं 


((-0. 181048111\/820| 48111 0601101). 10411260 0 €७810011 
र ` 











छोटी रानी. राजा को सत्रांधिक परियं हो गई | इधर उठ रानी चत अपमानित करने मात्र से राजा दाशाःत्यामित तथा 
भ्रण 3 दुदी दो वन चली गद ॥ २८ ॥ वहीँ महादेवी का चित्त से ध्यानं कर पथि युनियों के स्यानं मे कहीकदीं निया य भाषा 
माहाल्य ॐ किष ॥ २६ ॥ एर श्ट निरो ने उसे देख कर कदा पापे, अभौ चली जा । दिरस्छृत तथा दुःखी वह रानी षर ५ 


निवसन्ती छचित्छचित्‌ ।॥ २६ ॥ निवारिता अुनिषरेगञढ पापे यथाप ॥ धबिन्ती विषं 
घोरं निर्विण्णा निषाद. इ॥ ३० ॥ ततस्तत्छप्य देवी प्रादरासीत ॥ तां इष्टवा & ५» ^२ 
दण्डयद्व्ो नतला स्वसा ययग्रिया ॥ ३१ ॥ जय देवि नमस्तुभ्यं जप भक्तखदे 1 जद श्र 

श वामाङ्गं जग्भङ्गलमङ्गले ॥ २२॥ ततो भकतया षरं लस््वां गौटैमस्यव्य तद्‌ व्रतष्‌ ॥ चकते तद्य 

प्रभावेण मतां तां चनयद्‌ भम्‌ । ३२ ॥ ततो देन्धः प्रसादेनं सर्वान्कामानवाप ` सा॥ 


१०९१ 


क कन्कनन 


व 


ब ततक्ताम्णां वपो र्यं चके रं स॒शृडमान्‌ ॥ ३४ ॥ अन; शिष्यं . शरः पान्ताभ्यां सहितो 


जङ्गल भें वृभती हुईं थड गई ॥३०॥ उशी चमय दया से रानी के अणे देवी प्रकट्डो मपी | देवी को सष प्रिया रानी 
् 
¢ 


१०६ 


र 


ने देख भृमि मे दण्डवत्‌ प्रणाम `तथा स्तुति की ॥ ३१ ॥ हे देष, अप्री जय दो, आपसे नमस्कार है । हे भक्तर १०१ 
प्रापकरी जय हो, हे शकर वामांगे, अप. कौ जय दो, ह मङ्गले मञ्ज स्पे, आवक्षी ज॑य हो ॥ ३२ ॥ यो भक्ति के 


श द्वारा देवी सेवर प्राप्त कर श्परो-चन तथात्र श्या। व्रत प्रभावसेउरव्डीरानीको राना श्रपने धरले आयो 
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| (11. र 
ॐ ॥.३३ ॥ देवी कै वर प्रसाद से सव दृच्छाओं को प्राप्तं कर लिया । दोनो रानियो कै सहित रजा ने संपूण राज्य का द्‌ 


राण & उपभोग कर सख्द्धिशाली हो मया ॥ २४ ॥ अन्त रे दोनो पल्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया ॥ २५ ॥ ई सषा 


भर्िदम्य 


९ 


© 





~ १ (~ ^ ् 
क प्रिय हो जाता है। इस भूमि स अधिक ल्मी प्राच कर शत्रुदल को जीत अन्त भे शिव कै निमलपद्‌ प्रात कर लेता र 4 
¢, „व ४ १, ~ [९ ५ क © र {र ६ ७ 
` ॐ ह ॥२६॥ हे सनत्ुार, आप सावधान हो इस्‌ तरत के उद्यापन विधि को सुनं । शुम तिथ, शुम वार, चन्द्रबल, वारत्रल ध 


6०040008 


{.5. 


१ शिवजी ते सन्त्कुमार से काह सनम जो यह शोभन पावो व्रत रता है वह मेरा तथा पावेदी का व ही ह ठीक्ल - 
& तपः ॥ २५॥ यः शोभनं त्रतषिदं इते शिवायाः छयान्मस ्रियतरो „ मीविता च गोयौः॥ ह. १२ 
& प्राप्य भियं समधिकां युिं शत्रुस्ं निजितय निमलषदं स शिवस्वं याति ॥ २९ ॥ एतस्यो शच 
र चापलिधि सापथानमनाः श्ण ॥ शुमे तिथो शुमे बरे चन्र तारावलान्विते ॥ ३७ ॥ ‰ 

पण्डेऽष्टते पदयो इमं धान्योपरि न्यतेत्‌ ॥ पृंपात्र ताम्रमयं पलपोडशनिभितय्‌ ॥ ३८ ॥ 
लेपं तत्र देधीशङ्तिमे नयतत ॥ शवेतयख्युगाच्डन्नं चेतयजञोपवीतिनम्‌ ।॥ ३६ ॥ वेदो- 
त्न प्रतिष्ठा च कर्तव्या तु यथादिधि ॥ सम्यवपूजां ठु सम्पाद्य रात्री जागरणं चरेर्‌ ॥ ४० ॥ 


९ 


६ 


९९९84898 


$ हो जनि पर ॥ ३७ ॥ अण्डप भ अष्टदल कमल कै उपर धान्य उसके ऊपर धट रखे । उस धड़ के उप्र सोलह पल का 
शदः धनाः सवि कतः पणपल्र रखें \\ २८ \\ 1 पूरीपल्र म तिल भर उंसं पर पावती शंकर श्रतिमा रखं दो सफेद कपड़े ओर 
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श्वेत यज्ञोपवीत रखे 1 ३8६ ॥ यथाविधि वेद मतरा सेःअच्छी प्रकार से श्ररिष्ठा कर एलन क्र गत श जगे 1 | ४० ॥ ॐ 
दूसरे रोज सुग्रह फिर पूजन कर होम करे 1 पहले ग्रह होमं कर प्रधान होम करे ॥४६॥ तिल, यव मिभित कर घौ मिला भाषा 
प्रान आहति एक इजार या एक सो दे ॥ ४२॥ आचाय दी पूजा पस, अलंकारः धल आदि से करे । सोलह | म रीका 
प्रातः पूजां ततः कृता ततो दोमरं समाचरेत्‌ ॥ ` दमं ष पुरा छता प्रानं यात्तः । = । ‰ अर १९ 
तिलाश्च यवसम्मि्ा. आज्येन च परिषलताः ॥ प्र्य्रधाने. संख्या ठु सरमया ० । | 
आचार्य पृज्येराहस्रालङ्षरेखभिः ॥ वायनानि च ॥ देयानि बमणाभरेव भोजयत्‌ । &: + 
दम्यतीनभोजयेन्चैव संख्यया पोडरेव ठ ॥ भूय दक्षिणां दयात्खस्य वित्ाङतारतः र बन्धुभिः 
सह अजीत इर्मोसवसमन्वितः ॥ ४४ ॥. इति -ीषकन्दषरणे -श्थरसनत्छमारस्वार १ ` 
। पासमाहास्य ८ तृतीया | , 9 ' ्ो | प्यायः ॥ १२ 1 ' < | 
ध हास्ये तृतीयायां व नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १ नोल 
` ` छ . सनक्ुमार उवाच-केन ` बरतेने भगवस्‌. सौभाग्यमतुलं मवेत्‌ ॥ य 
कां दानि कर नाहरणो को.भोजन करावे 1४३1 चपत्नीक सोलह बाह्म णोको मोजन करा धनल ८ दक्षिणा 
पथात्‌ हरषतसव युक्त बन्धुमो सदितं मोजन करे 1 ४४॥. ` - ` ` मन 
५८ नेत कदा द गवन, ङित स अतुल सौमएय हीत हे त्था प्राणी पुर, ` पौत्र, धन भर 


1 01661100. 14111260 0 6810011 


अरण 


~ नि 
‰ 3 
08::9:60808:6608436 08 


१. 


496 924848862584६ 
1094464 4484848082546448444; 
^. 


665 





४०१ रयं र्त कर. ख भोगता है । हे ईश्वर, शुभे वतो भे उत्तमं तरतं कहे ।॥ ९॥ यहं सुन दैश्वर ने सनल्मारसे कहा- > 
वण ‡ £ सनल्ुपार, लोक्य भरद दृवागणपति नामं का चत दै । इते श्रद्धा से भगवती पार्वती ने किया था ॥ २ ॥ हे 
निस्तम, इस 6 वत ` कोः सरखती, इन्द्र, िण्ु, डवेर+ ` जन्यं देव ` युनि, गन्यर्, ` किन्नर तथाः पहले सो ने क्षिया ` 
मनुजः क ॥ तन्मे षद महादेव तरतानायुत्मं त्तम्‌ ॥ १ ॥ ह्वर उाच- अस्ति दर्वा. 
गपतत्रतं जलोक्यविश्ुतम्‌ ॥. भगवत्या धुरा ची पात्या शरद्धया सह ॥ २॥ सरखल्या £ 
महेरेण विष्णा धनदेन च ॥ अन्यश्च देवेसु निभिरगन्धवः किनिरेस्तंथा ॥ चीर्णमेतद्‌ रतं सवै 8 
एराऽभूसुनितततम ॥ ३॥ चतुथी या भवेचछुद्रा नमोमासि सुपुण्यदा ॥ तस्यां ततमिदं इर्य. 
सवपापोधनाशनम्‌ ॥ 9 ॥ गजाननं च्या तु एकदन्तविपारितम्‌ ॥ विधाय हना पिष्नेशं 
हमपीठने स्थितम्‌ ॥ ५॥ तदा हेमभयी रा तदाधारे व्यवस्थितम्‌ ।। संस्थाप्य विघ्नहर्ता 
कलशे ता्रभाजनं ॥ ९ ॥ वेष्टते स्तपसत्रेण सर्वतोभद्रमण्डले ॥ पूजयेद्र पतितामिध 
हे ॥ ३॥ आवण मास फे शुङ्कपक्ष कौ पित्र चतुथं कै रोज सव पापों फो नाश करनय इस रत को करे ॥ ४॥ ॐ १०४ 
: `. ॐ ` चतु्थी.रोज एक दांत गज कै तुरय यख बालि गखेश की सोने की प्रतिमा निर्माण करा सोने ॐ -धिहासन पर स्थापित ४; 
करे 1\ ४ ॥ उप्त सिंहासन भ सोने कौ द्वा परिकर तवे "क कलश पर स्थापित करे ॥ ६ ॥ लाल कंपडांः वि्ाकर 
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८ ¦ सवंतोभद्र भण्डल का निर्माण फर उसंपर लश स्थापित करे । लाल पुल उथा पोच पत्रो से पूजा करेः ।॥७॥ अपामणं 


ॐ 
ण < शमी, दूर्वा, तली, षिखपत्र ऋतकाल म होने बाले अन्य सुगन्धित एलो सं ।। ८ ॥ नाना प्रकार कै एल, आदि कां य भाषा 


9 मेवे रख सोलह उपचार से गंसंश की पूजा फरे ॥ & ॥ यह प्राथना करे-इस सोने फी निमित प्रतिमा म पि्नेश प 3 गदं 

ध पञ्चमिः ॥ ७ ॥ अपमागंशमीद्ातुलसोबिखपत्रकेः ॥ अन्यैः युगन्धेः कुसुमेयंथा्धे =. ३ 
सुगन्धिभिः ॥ ८ ॥ एतैश्च सोके; पश्ादुपहारं प्रकल्ययेर्‌ ॥ यथा्ुपारेश्च पूजयेः गिरिजं- # ˆ ` ` 
ध सुतम्‌ ॥ & ॥ प्रतिभायां स्शःय्यां निभितायां यथारिधि ॥ अयाहयाभि षिष्नेशमागन्छत 

& कृपामिधि १० ॥ रलवदभिदं हैमं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥ आसनाथमिदं दतं शरतिगरहणात॒ ९ 

& विघ्नराट्‌ ॥ ११ ॥ उगासुत नपरस्तुभ्यं विंश्वव्यापिन्‌ सनातन ॥ पिष्नोधं छिन्धि सकलं ममं 

& पायं ददामि ते॥ १२॥ . गणश्च देवाय उमापुत्राय बधते ॥ अर्व्यमेतखयच्छामि गृहाण 

श भगवन्मम ॥ १३ ॥ विनायकाय शुराय बरादय नमोनमः ॥ इदमाचमनीयं ते ददामि ९ प 


आ्राहन करता द । यहाँ कृपानिधि आं ॥१०॥ रत्नो से जित उत्तम सोने का ` धिहास्रन आसन के लिये देता ह । 
विध्नराद इसे खीशार करं ॥११॥ हे उमाघुत, दे. परिरवब्यापिन्‌, हे सनातन, पको नमस्कार ह । मेरे विघ्न कीं राशिं ९ 6 


& करो नाश करं । आप को यह षाध देता दं ॥ १२.॥ । आप हे भगवच्‌, गरेर, देव, उमापुत्र, षिधाता, आपके लिये 
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इष अध्यं को देता हं । हे भगवन्‌, आप इते सीफार करं ॥ १३ 1। विनायक, श्र, ` वरद, गणेश को नमस्कार है, ॐ ` 
नमस्कार दं । हं भगवच्‌, आपको आचमनीय देता ह, यप इसे सौकार कर ॥ १४७॥ हे. सुरपुङ्गव, प्रार्थना हारा - 
स्नान फ लिए सब तीर्था का जल अपक्त लिये लाया हं । रसे जल को अप स्वीक्षार करं ॥ १४ ॥ सिन्दूर, केसर < 
तिगरृह्ठताग्र ॥ १४ ॥ गङ्गादिषषैतीर्थभ्यो मया ` ्राथ॑नयाऽऽहतम्‌ ॥ स्नानार्थं ते मया दत्तं ‡ 
ग्रहाण च नमोऽस्तु ते ॥ ९५ रिन्द्रेण यथा लम ङ छुमैरञ्जतं मया ॥ वह्लयु्भपिदं % 
तं शृण च नरौ त।॥। ९६.॥ लम्बोदराय देवाय स्वविष्नाप्ारिणिं ॥ उपामङ्गलसभ्थूतं % 
दनं प्रतिग्रहाय ॥ ९७ ॥ अश्वाश्च. सुरण ॒स््तवन्दनचर्खिताः ॥ पया. निवेदिता भक्त्या य 
ण श्रतय्‌ ' ॥ १८.॥ चटके: केतकीप्रैजपङ्घुमरद्केः +॥ गौरीपुत्रं पूजयामि प्रसीदतु 8 
८ 

र 


= 


२ 


~> 
न्न 
& 
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४ ‰8€ ४ 


ममोपरि ॥ १६ ॥ अनुहाय  छोकानां दानवानां दधायं . च ॥ अवतीर्लः . खछन्दय॒रुषू षं शहात 

से स्गीन अपरे लिये यह दो वञ्च दिये ह! हे.भगवन्‌, ख्रापं स्वीकार करं । आप को - नमस्कार हे ॥ १६ .॥ 

उमामज्गल सम्भूत) सपर विन्न कँ नाश करनेवाले. है, लम्थोद्र देवः इस चन्दन को, आप सखीकार करं ॥ १७ ॥ हे ८ (= 
१०३ 


२५९) लालचन्दन. चाचत इन श्रत को सक्ति ` सै ममे दिया है.1. हे सरभेष्ठ, इसे आप स्वीकार कर ॥ १८.॥ 
चभ्पु, केदो, जपा शूला से गोरीपुत्र की मे पूजा करता द । वे मेरे परं प्रसन्न हो 11१8. लोकों कैः अजग्रह कै लिथे 
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रावण ्॑षरं ज्योति प्रकाशकः, सं सिद्धि देनेवाले महादेव फै आत्मज दहै, । शस दीपक को आपके लिये देता रँ । नमस्कार है 
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तथा दानवो के वधाथ हे स्छन्दगुरु आपका अवतार है 1 हे भगवन्‌, प्रसन्नता दारा इस धूप को आप सखीकारं करं ॥२०॥ 
9. 


१ 


भका 


आप को ॥ २१ ॥ गणानां ता" .इस वेदिक मन्त्र से लड्‌ शादि तथा चतुविंध अन्ना को ओर खीर लड्‌ आदि दीका 


बै अदा ॥ २० 1 पर्ञ्योतिः प्रकाशाय रव॑सिंडिप्रदाय च ॥ दीपं वभ्यं प्रदास्यामि महादेवात्मने ॐ 
नमः ॥ २९ ॥ गणानान्त्वेति नैवे्यमभंयन्मोदकादिकम्‌ ॥ अन्नं चतुविधं चेव पायसं लड्डका 
दिकष्र ॥ २२ ॥ कपूरंलादिस॑युक्त नागवल्लीदखान्वितम्‌ ॥ ताम्बूलं ते प्रसस्यामि सुखवासाथं 
भादरात्‌ ॥ २१ ॥ दिरण्यगमगमेस्थं हेमबीजं षिभावप्ोः ॥ दक्षिणां ते प्रदास्यामि ह्यत 
शान्ति प्रयच्छ मे॥२४॥ गंणेशर गणाध्यक्ष गोरीपुत्र गजानन ॥ त्तं सम्पृणतां यातु व 
सपादादिभानन ॥ २५ ॥ एवं सम्पूज्य विष्नेशं यथाविभवविस्तरेः ॥ - सोपस्करं गणाध्यक्षो 
चार्याय निवेदयेत्‌ ॥ २६ ॥ गृहाण भगषन्‌ ब्रह्न गणराजं सदक्षिणम्‌ ॥ एतत्त्वदचनादद 
सैवं ।[-२२ 1 कपूर तथा इलायची" युक्त पान आदर से यख मं रखने के लियेःदे रहा द ॥ २३ ॥ हरिण्यगमं गमं 
मँ स्थित अगमन दता सोने के बीजं कोःदक्षिणाथं ॐ निमित्त आप को दे रहा "ह, अतः आप युञ्चे शान्ति दं ॥ २४॥ 
हे गशेरवर, हे . गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, ` भेरा आके प्रसाद से वरत परिषूणं हो ` ॥ २५॥ इस 
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तरह अपने विभव कै विस्तारं दवारा विष्नेथ की पूजा कर मय सामग्री के: आचाय के लिये गणाष्यक्च को दे.॥२६॥ यह 

ध राया करे, हे भगवन्‌, गणराज को दक्षिणा कै सहित आप स्वीकार करं । आप की वाणी से मेरा यह वत ८ भाषा 
पूणं हो ॥२७॥। एसे जो प्राणी पव साल तक त कर उद्यापन करता है बह अपने चाहे सव पदार्थो फो प्राप्त कर लेता 

& पर्णतां यातु मे ततय ` ॥ २७ ॥ एवं यः पञ्चवर्षाणि कत्वोदयापनभाचरेत्‌ . ॥ ईग्सिताँ खमते 

ध कामन्देष्ान्ते शाङ्करं पदम्‌ ॥ २८ ॥ यद्रा वष॑त्रयं क्यातसवपिदधिमवाप्नुयात्‌ ॥ उद्यापनं विना ध 

& य्ु करोति त्रतयुत्तमश्‌ ॥ २६ ॥ सवं निष्फलतां याहि यथाविष्यापि यत्कृतम्‌ ॥ उयापनदिने 

८ 

1 


अवण 
माहात्म्य 


्रातस्तिलैः . समानं समाचरेत्‌ ॥ २० ॥ हे्नःपलात्तदर्धाधाल्ृत्ा गणपतिं बुधः ॥ पदगव्येस्तु & 
संलाप द्वाभिष्ठु प्रपूजयेत्‌ ॥ ३१ ॥` मन्दस्तु दशमिभक्त्या श्रद्धया मृदितो नरः ॥ गणाधीश & 
 &. नपसतुभ्युमाएचाधनाश्न ॥ २२ ॥. दिनायकेशपत्रेति सवंधिदिपरदायक . ॥ एकन्तेभवद््रेतिं ॐ 
दः है। यों अन्त मे शंकर कै पदं को प्राप्त करदा है ॥ २८ ॥ था हस वत को तीन साल तक करे तो सव शिद्धियो को । 
र २ 

प्राप्न करं लेता ह । इस उक्तम व्रत को जो उघयापनं कै धिना करता है तो ॥२९॥ यथाषिधि छालभर करने पर भी श्व नदीं ८ 


१०८ 
क्रिमे ॐ समान छे जाता ह । उदापनके दिनं सुह तिला यारा स्मान करे ॥३०॥ ज्ञानी एक पल गणेश की आधा तोला, 


` का चोथाई पल सोने वी. प्रिमा दनाकर पथ्चगव्य दारा स्नान करा दुर्वा से पूजा करे ।॥ २१ ॥ भक्ति - अद्धा से राणी 
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द्भ इन मन्त्रौ से पूजा करे । हे गणाधीश, उमापुत्र, अधनाशन, आप को नमस्कार है ॥ ३२ ॥ हे विनायक, ईशपुत्र, हे 34 
©^ ~ प्रदा हभ भू मारग॒ ० र: 
्रवरण  स्वसिद्धि प्रदायक, हे इभवक्त्र, हे मूषकवाहन, ॥ २३३ ॥ हे इमारणुरो, आपको नमस्कार है । इन दश नामपि अलग- भाषा 
ॐ अलग पूजा करे । पहले रोज अधिवासनं कर दृसरे रोज सुबह होम करे ॥ २४ ॥ ग्रह होम कर दुवा तथा लड से प्रधान 
भ्र मू त्रा = षरा श्शुर (> ~ प रधिवास्यैव ~, प्र ह 9 42 टीका 
६ तथा मूषकवाहन ॥ ३३ ॥ हमारे तुभ्यमिति नामपदेः पृथक्‌ .॥ पूरय तहमं ‰ 
१०६ ‰& समाचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ दूरवाभिमोदकेश्चौ व श्हदोमपुरःसरम्‌ ॥ पूर्णाहुति ततो हुता आचा्यादीच्‌ & %° ^‡ 
9 श्रपूजयेत्‌ ॥ २५ ॥ गां सवां धटोष्नीं च दयादित्ालुसारतः ॥ एवं छते नते वस सर्वान्का- 
मानवाप्ठयात्‌ ॥ ३६ ॥ मदीय्रियुत्रस्य तना च तोपितः ॥ भवि दत्वा सव॑भोगं दाषयन्ते £ 
च सद्गतिम्‌ ॥ ३७ ॥ यथा शाखाभ्रशाखामिदृष बुद्धिं गता भवेत्‌ ॥ तथेव पु्रपोतादिष् 
न्ततिव दिगामिनी ॥ २७ ॥ इत्येतकथितं यद्य दूवोगगपतित्रतम्‌ ॥ १ च्छं तरं चैष कत्य 
होम करे । शू्णाहति कर आचा आदि ब्राहमणो की अचा करे ॥ ३५ ॥ अपने धन कै अनुसार बहुत दू देनेवाल इद 
बाह्ली गौ दे । हे वत्स, एते बत से कामना प्राप्त कर खेता है ॥ ३६ ॥ शिवजी ने सनत्डुमार से कहा--हे सन्मार, 
= मेरे प्रियपुत्र कै त भात्र से प्रसम द मे भूमि के सवर सुख भोगो को दे देता ह । अनप में सद्गति भी करता ईह ॥२७॥ 
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जेसे दां शाखा प्रशाखा दारा चाद को प्रप्र दती. ह । वसे दी प्रः पत्रादि सन्तति की इद्ध हती दै | | र र | | सनत्छुमार, भृ 
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मेने यह दर्घागणयति वत युश भाप से कहा । यह उ्तसोचतसं है । सुखं ढी इच्छा बालों को फरना चाहिये ॥ ३६९ ॥ 





ष | 
8. 
श्रा्रण र गं वा से कहा--हे महाुने, रवण मास शृङपश्च कौ पंचभी तिथि मे जो करना चादिये ! उसे ध भरावा 
त क्गा । उस आप सुन ॥ ९ ॥ तरत करने बाला एकनार चतुथी को भोजन कर प्वमी हिथि भँ यक्तव्रत क्र सोमे या ध 
११. ‰ छुखभीप्छभिः ॥ ३६ ॥ इति श्रीन्दपुराणे आवणमासयरास्ये हरसनलुमारसंबादे दू & ` 
 गणपतित्रतकथनं नाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ स 
५ रधर उवाच--अतः परं प्रक्ष्यामि श्रावणे शुक्लपक्षके ॥ पकम्यां यच्च कतंगयं तच्छ £ 
् ग्व साने ॥ १ ॥ चतुष्यामिकथुक्तं॑त॒॒ नक्त स्यात्य्मीदिे ॥ त्वा स्वर्णमयं नागपथवा ध 
£ रोपयतप्मव्‌ ॥ २ ॥ कृत्वा दारुमयं धापि अथवा शृन्मयं शुभम्‌ ॥ प्वप्यासचयेद्क्या नागं 
‰ प्फगान्वितय्‌ ॥ २ ॥ इरस्योभयतो लेख्या गोपयेन ॒विपषोल्वगाः ॥ पून्येद्रिधिवच्चैव दधि 
४ द्वारः शभः ॥ ४ ॥ क्वीरमालतीमभिजातिपुषयश्च चम्पकैः ॥ तथा गन्धैरकतेश्र धूपदीपैः र 
% चांदी का नाग निमाण करे ॥ २॥ काटया मिष्ठीका पच फएर्णो युक्त नागदेव की प्रतिमा वनः पंच्ी्े रोज ११० 


९ ९ = ग 
मक्ति दवार! अचन करे ॥ २ ॥ दखजे के दोनों ओर गोवर से एणवाला सपं बना सविधि दधि ठथा दव से पूजा 
करे ॥ ४ 1 करवीर, मालती, चमेली तथा चस्पा एला द्वारा रमणीय गन्ध्‌, अक्षत, धूष ओर दीपक से पूजा करे ॥५॥ 
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ब्राह्मणों को पक्त्र धी कै लड्‌ ओर खीर का भोजन करव । अनन्त, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कम्बल ॥ ९ ॥ कर्कटकः, 
अश्च, धतरा, शडपाल, कालीय तथा तश्षक ॥ ७ ॥ ईन नागों के $लाधिप को द्दी ओर चन्दन से दिवाल पर 
लिखे तथा नागमाा कद्र. को भी लिख एूल आदि से पूजा कर्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञानीजन नागदा का 0 कर भरपूर 
नोरः ॥ ५॥ ब्राह्मणान्भोजयेतयश्चात्‌ शतमोदकषायसेः ॥ अनन्तं बाहुकं शेषं पद्मनाभं च 
कबलम्‌ ॥ ६ ॥ तथा ककौटकं नाम नागमं तथाष्टमम्‌ ॥ तष शङ्खपालं कालीयं॑तक्षकं 
तथा 1 ७ ॥ दख्िया चन्दनेन ड्य नागङलाधिपाच्‌ ॥ नवक श्च संलिख्य, पूजयेसुमा- 
दिभिः ॥ = ॥ बार्भीके पूजयेन्नागान्‌ द्धं चैव तु ध पापयेत्‌ ॥ धतयुक्तं शकंराव्य यथेष्टं 
चार्पयेद्‌ बुधः ॥ & ॥ लोहपात्रे पोलिकादि न कयात्तिन नरः ॥ गोधूपायसं डयान्नेवयाय रः 
भक्तितः ॥ १० ॥ भजिताग्रणकाशचे व ब्रीहयो यावनालिकाः ॥ अ्प॑णीयाश्च सर्पेभ्यः स्वयं चव 
प तु भकतयेत्‌ ॥ ११ ॥ बालकेम्योऽपंणीयाश्च ददा दन्ता भवन्ति दि ॥ वल्मीकस्य सभीपे गायनं 
४ घी चीनी सहित दथ पिला ॥ & ॥ उसी रोज लोहे की दई म कोई चीज न यना नवेधयाथं मति ध दूध का 
पयस बना ॥ १० ॥ भूने चने, धान फा लावा, भूना हज यव नागो को दे ओर आप भी नी † का भोजन 
^ 1 करे ॥११॥ लड केः दे । इरी दिन्‌ लडका को देने म्र से लड़कों ॐ दांत मजबूत हो जाते हँ । बरभीक कै नजदीक 
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गान, बाय आदि उत्सव करे ॥ १२ ॥ क्षिय भी अपते कपडे, भूषण चादि द्रा श्र गर कर उत्व चरं । जो यो करते ॐ 
उन्डं कभी सपं का भय नहीं होता ॥१२॥ विप्र, ओर भी सुनो । 8 घ्ने, ससार छ आदा फ सस्याणाथं मं अषप त अता 
से इछ कटगा । उसे खनो ॥ १४॥ हे वरस, सर्पं के दशन मात्र से मलुष्य की अधोगति हरी ड । तमोगरणी लये सप र 
वाद्यमेव च ॥ १२॥ लीभिः कार्यं भुष्तिभिः कार्यवोत्वो मष्टा ॥ एं छते कदाचि ४ 
परती न भयं भवेत्‌ ।॥ १३ ॥ अन्यव शरषुयाद्प्र लोकानां हितकाप्यया ॥ कथयिष्याधि किदे 
टृष्व महासने ॥ ९४ ॥ नागदष्टो मरो षत प्राप्यं शुं व्रनलधः ॥ अधो गला श्वेत 2 
पतामो नात्र संशयः ॥ १५ ॥ पूर्वोक्तविधिना सर्वगेकश्च्तादि कारयेद्‌ ॥ नागनिमाणदूनादि & 
विप्रः सह तेथादरात्‌ ॥ १६ ॥ एवं दादशमेवु माकि मापि तरतं चरेत्‌ ॥ पथ्यां शबलपहस्य ५ 
ए संवत्सरे एनः ॥ १७ ॥ ब्राह्मणांश्च यतीश्वौष नागानुद्िश्य भोजयेद्‌ ॥ इतिहा्षपिदे नागं 
काञ्चनं रलाचेन्नितम्‌ ॥ १८ ॥ गां च ददात्सवत्सां वै सर्वोप्करसंयुताम्‌ ॥ दानकाले प्छे्यो 
होता है इसमे संशय नदीं हे ॥ १५. ॥ पूष परिधि द्वारा एक शक्त आदि नियम कर ब्ाहाणों कै सहित प्रम से नाग का ९१२ 
निमण कर पूजा करे ॥ १६ ॥ इष तरह वरारह महिनो की शुह्पक्ष पंचमी के रोज वत करे । साल की समाधि पर 2... 
शङकपश पचमो को फिर पूजा आदि करे ॥ १७ ॥ नागों को भोजन-उदोरय कर जाह्मणों तथा सन्यासियों को करा दे । {६ 
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इतिहास पिद फो रत्न विभूषित सोने का नाग दे ॥ १८ ॥ सामग्री सित उवत्सायौ दे । दान समय नारायण वि 
श्रावण ६ को याद कर यह पदे ॥ १६ ॥ जो सव्र जगह व्यापक दै, चीजों छो देनेवाला हे, अगन्द ह तथा जपराजित द । उस ९ मावा 
भगवान्‌ नारायण की यादः कर ये कदे -हे मोषिन्द, जो मेरे वंश भें जीव सपं दशम से अधोगति जप्त हो गये हँ ॥२०॥ लेका 
मात्य छ हि स्मल्लारायणं विथुय्‌ ॥ १६ ॥ सर्वगं सव॑दा ताणनन्तपराजितम्‌ ॥ ये कैचिन्मे इले & 
११२ ‰& सदषटाः भ्राता छषोगतिम्‌ ॥ २० ॥ घ्रतदानेन मोषिन्द शुक्तिभाजो भवन्तु ते ॥ शृुार्यक्षतैयुक्तं ~ =” ^“ 


सितचन्देन भिथितम्‌ ॥ २१ ॥ षसुदेषा्रसौ अत्या तीये तोयं विनिक्षिपेत्‌ ॥ अनेन शिधिना & 
छव ये सश्ष्यन्ति शा शृताः ॥ २२ ॥ स्पैतततेऽभियास्यन्ति स्वगतिं शुनिदवम ॥ एवं सबान्स 
सड त्य॒इसजान्इलनन्दनं ॥ २३ ॥ भयात्ति ।ददस सान्निष्यं सेव्पद्मानोऽसयेगषे देशा £ 
छठि नो य्‌; इर्त लभ च ॥ २० ॥ गन गत (स्तन ये घुज््‌न्ति 2 
इस त्रत तथा नाग फ दान रा सक्ति को प्राप हौ, यों दं जीव श्वेत चन्दन युत चावल से ॥ २१॥ पानी को ् 
मक्त से वासुदेव फे जई मे छोड़ दे । इस तरह वत, पा, एथा दान सेजो डीव हो भर हं या मरने बले दभि ॥२२॥ ११९ 
हे शनिसत्तम, चे जीव स्पयोनि से शुक्त हो अधिकारी खम॑लोकः कै होगे । है इलनन्दन, इष दरद वरर इरने वाला समी द... 
वंशा का उद्धार कर ॥ २३ ॥ अष्ठरागणों से सेष्रित हौ शिव के सन्निष्य जाता दै । इष व्रत को व्रि्तशात्य षिटीन हो ट 
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रावण ई नक्त्त करता पुल आदि उपहासो दवारा नागदेवों की पूजा करते है । उनके घर्‌ अभयद्‌ानी सणिक्रिरण विभू त सप राजी 


११४ 


जो करता है बह इसका सव एल प्राप्त कर जेता है ॥ २४ ॥ जो प्राणी श्रावण मास गुङ्क पक्ष पंचमी रोज भक्तिसे 


= होते ह ॥२५॥ जो मक्षान दान प्रतिग्रह ले लेते हँ वे घोर यमयातना मोग तर्षयोमि मे चल जाते ह ।। २६ ॥ हे श्ुनित्तम, 
$ सुभगान्छु्मोपहारै; ॥ तेषां शरेष्यभयदा हि भवन्ति सपौ हषान्विता सणिपयूषविभारिताज्गा 
‰ ॥ २५॥ प्रतिभरहं ये च ्युशृदानस्य वाडवः ॥ प्रयान्ति सतां तेऽपि घोरां क्ता तु 
ॐ थातनाय्‌ ।॥ २६ । अन्तकाले च ये केचिन्नागदत्यायदादिद ॥ शृतापत्या अधुत्रा वा भष^न्त 
मुनिसत्तम ॥ २७ ॥ का्॑प्यवशतः सीणां सप॑ता यान्ति केवन ॥ निकतेपारतबादाच केचित्सपी 
भवन्ति दि ॥ २८ ॥ अन्येश्वापि निमित्ते सप॑तां यान्ति मानवाः ॥ उपयोऽयं विनि 
स्वेषां निष्टरतो परः ॥ २६ ॥ वित्तरात्यविहीनेन शता वेन्नागपदभी ॥ तदिताथं हरिं शेषः 
ञो अन्त काल मे नाग भरत्यु खख मे चले जाते दै । इस लोकः म आकर मरे पुत्र बाले या पुत्र विहीन हो जाते है ॥२७॥ 
क्षिसी प्राणी की हधियो की कृपणता से सपेयोनि होरी दे । किरी प्राणी को धरोहर रखकर मिथ्या कहने से सुपंयोनि मिलती 
है ॥ २८ ॥ तओ प्राणी अनेक कारणा से सपंयोनि म चले जाते हँ उद प्राणि्या के उद्धार का यह श्रेष्ठ उपाय कहा 
है 1 २६ \\ जो प्रष्णी धन पणता स्याग्‌ नएपंचमी का व्रत तथा! अर्यन करता है । उस प्राणीके हितां सव नाग 
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| 
3 लामो सेष भगवान्‌ हरि से ॥ ३० ॥ एवं बाुकी नाग हाय जोड सदाशिव से प्राथना करते है । शेष ओर वासुकी की 
£ रमना द्वारा शिव रौर भगवान्‌ विष्छ राजी हो ॥ ३१ ॥ उस जीव को सव कामनाभों को परिपू करते दँ । बह जीव 
ॐ नागलोक म अनेक तरह के मोगों को भोग॥ ९२ ॥ बाद्‌ म वेकुण्ठलोक या शोभायमान कलाप नाकर शिवि या 
2 सुर्वनागाधिपे विभुम्‌ ॥ २० ॥ बद्ाज्ञसः थयते वासुकिश्च सदाशिवम्‌ ॥ शेष्वासुकिवि 
जप्या शिवविष्णु प्रसादितो ॥ ३१ ॥ मनोरथास्तस्य सवान्ुरुतः परमो ॥ नागलोके तु 
तान्भोगान्क्वा ठु विविधन्बहूच्‌ ॥ २२ ॥ ततो वकण्ठमासाद्य केलासं॑वापि शोभनम्‌ ॥ 
शिषविष्णागणो भूत्वा लभते परमं सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ एतो कथितं चतस नागानां पञीत्रतम्‌ ॥ 
अतः पर किमन्यत्वं श्रोतुमिच्छसि तद ॥ त २४ ॥ इति भ्रीकन्दपुराणे ईर सनमारसंाद 
्रावणमाषमादास्ये नागपञ्चमीत्रतकथन नाप तुदशोऽध्याय ५॥ ० ् 
६ सनलभार उवाच--शटूतमाश्चयेजनकं नागानां पञमीतरतम्‌ ॥ प्या कथय देवेश कि 
गृण हो परमानन्द का हिस्सेदार हो जाता है ॥ ३३ ॥ हे बत्स, आप से यह मने नागो का नागपंचभो चत 
ध ण करने की अभिलापा करते है । बह किये ॥ ३४ ॥ 


गर क्था भर 
ब --देवेश श्रयंजनक नागो का पंचमीव्रत मेने सुना । हे देवेश, आप अव षष्ठी कै 
सनत्कुमार ने शिव ये कृषा ((-0. श) ॥\/8111 (0161101. 1411260 0 6810011 
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११४ 


रोज होनेधाज्ञे बत को कँ । वत फा नाम तथा क्या विधान्‌ ह ॥ १ ॥ शव नं सनल्छुमार से स्दा-- विप्रन, भ्रण य 

मास, शृद्खपक् तिथि पष्ठी को महामृत्यु षिनाशक उत्तम श्ोदन नाम का वत केरे ॥ २ ॥ रदाय था घर प्र रयत से ॐ माषा 

शिव का अच॑न कर सिधि दाल ओंँटे मात का नव्य ॥ ३ ॥ नमर स्ति अजं छ स रखे । नाह्ाणो को नवे ॐ ठी 

कीरशो विधिः ॥ १॥ दैश्वर उवाच-शुक्लपहे श्राषशे तु षष्ठ्यां काथं घ्रतं शुभ््‌ !! 1. ष 

गोदनाख्यं विपरनद्र महामृलयविनाशनय्‌ ॥ २ ॥ शिगलमे गृहे बाधि शिं सम्पूर्य यलतः ॥ 
गोदनल्य नैवेयमषयेदधिधिषंयतः ॥ ३॥ आम्रस्य रवशं शाकं साधने परिकद्प्येत्‌ ॥ वैवेयस्य & 
पदार्थ बायनं ब्राह्मणस्य च ॥ ४ ॥ य एतष्टिधिना छर्यारष्य ुण्यप्नन्तकष्‌ ॥ अक्रैोदा ध 
हरन्वीभभितिहासं पएरातनम्‌ ॥ ५॥ राजाऽऽपीद्रोिती नाम उहुकलमुत्रशाद्‌ ॥ पुत्राथी ह 
एक्रे महतरमदारुणम्‌ ॥ ६ ॥ प्रख्ये नास्ति ते पुमो बोधितोऽपि स॒ वेधा ॥ नि्बन्धान्‌ & 

निवृ्तोऽभृत्तपसः सोऽतिललसः ॥ ७॥ ततः सद्कटपाप्लो वेधाः प्रदु्भूुनः ॥ युधो 

पदार्थो का वायन दे ॥ ४ ॥ इस व्रत खो ओ विधि से करता है उसे अनन्त एष्य हौ साता दै 1 इश प्राचीनं कथानक £ {६६ 
कहते है ॥ ५॥ रोहित नाम एक राडा बहुत समय तक अपुत्र बाला था । पुत्राथं उसने अत्यन्त कन तप॒ ` 

स प्रिया ६1) जह्य ने ठप प्रम से प्रकट रो उससे कदे राजच्‌ , तेरे ग्य मं एत्र नहा हं । पर पुत्र # अप्त्यथ 


2 
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१९७ 


{गे 


दत्तस्तव भया अल्पायुः स भविष्यति ॥ ८ ॥ पतनी राजा इन्त्रयेतां वन्ष्यात्वं त॒ गकिष्यति ॥ & 


र 


६: 
अपुत्रलापवादश्च  अलमित्ये जायताम्‌ ॥ ६ ॥ ततो बरहरा इ्शोकपरोऽमवृत्‌ ॥ 
् जातकर्मादिसंस्कारांश्चकरं रजा यथाविधि ॥ १०॥ राज्ञी सा दक्षिणा नाम राजा चैव स ५ 
& रोहितः ॥ शिवदत्त इति प्रे्भा चक्ुनम_ तस्य॒ तौ ॥ ११ ॥ उपनीतश्च तनयो राज्ञा तु # 
£ भयवेतसा ॥ विवादं न चकारास्य भूमिपालो शभयात्‌ ॥ १२ ॥ तदा षोडशवर्षूऽसौ मरण ८ 
£ प्राप पुत्रकः ॥ चिन्ता परां राजा ब्हमनारिशति सरच्‌ ॥ १३ ॥ यें इले बरह्मचारी निधनं £ 
पुत्र हु । राजा ने जातकमंञ्ादि संस्कार यथावधि कि ॥ १० ॥ दशिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ते 

सते्वश उका शिवदत्त यह नाम रक्खा ॥ ९९॥ मन से भय रते हुए भूमिपाल ने उस ल्के का उपनयन 
र संस्कार कथा । विबाह पत्यु मयसे न शिया ॥ १२॥ उ सोलह सालका हुभा तो उसकी शर्य हो गई । उप 

ध ब्रह्मचारी के मरण कौ याद्‌ कर राजा महती चिन्ता मं हो गया ॥ १३ ॥ जि वंश मे ब्रह्मचारी काः मरण होता दै उ 
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कठिन तपस्था करता ही रहा ।। ७ ॥ सकट में हो बरह्माने षि प्रकट हो दहा-हे राजस्‌, मुण्डे पत्र होगा दह मेरा ॐ 

(५ अरं स्‌ के _ षे9 = (ध [क | प थः 
् दिया हज पत्र अस्राय होगा ॥ ८ ॥ इर प्रश्न प्र राजा रानी ने यों निक्रय क्षिया पुत्र प्रा से दन्ध्यापन हट 2 
£ = 


भावा 


जायगा । लोक भे अपुत्र होने की निन्दा हट जायगी । यदी बहुत हे ।।६॥ बरह्मा कै वरदान से प्रसन्न तथा शोक ह व्यः ४ टीका 
का 


४ अ० १४ 


९१७ 


‰ वंश का श्वय हो जाता है तथा उसकी दुग॑ति हो जाती दै ॥ १४ ॥ सनत्मारजीने शिव से काः देवदेव, जगन्नाथ, 

£ | हि हं | जिसे फर ग शान्तिदो ॥ ११५ 11 ईश्वर ने 

ण॒ कोई उपाय है, या नहीं ॥ कोई उपाय यदि है तो भे कं । जिसे करने से दोष्‌ करी शान्ति ॑ भाप 

ध सनत्कुमार से कहा- हे सनत्छमार, यदि स्नातक या व्रह्मचारी आदि हो तो अगं विधित विवाह संयोग कर पेड तथा त 

¢ प्रापतुयायदि ॥ तत्कुलं क्षपमायाति सोऽपि ुगंतिमापतेत ॥ १४ ॥ सनल्मार उवाच- देवदेवं ०१ 

द जगन्ाथ परिहारोऽस्ति श न क ॥ अषि चेच बदस्वाय दोषशान्तियदा भवेत्‌ ॥ ८ ५॥ 

ईर उवाच--त्नातको ब्रह्मचारी च निधनं प्ा्ुया्दि ॥ स ॒योव्यश्चाकंविधिना संयाव्या 
तौ परम्‌ ॥ १६ ॥ देशकालो त॒ संकीर्याऽभुकगोत्रादि नामतः ॥ व्रतं वैषगिकं इवे शृतस्य 
बरह्मवारिणः ॥ १७ ॥ इेम्नाऽञम्युदयिकं तवा प्रतिष्ठाप्य च पावकष्‌ ॥ आधारान्त च्‌ सपर ‰ . 

£ 


त्स्य 
९८ 


॥ 


चतुर्ग्याहितिभिहु नेत ॥ १८ ॥ व्रतपलयग्नये चैव त्रताुषटानसत्फलय्‌ ॥ _ सम्पादनाय विशेभ्यो 
देवेभ्यश्च हृनेद्‌ धरतु ॥ १९ ॥ ततः सिष्टकृते हुता दोभशेषं समाप्येत्‌ ॥ देशकालो पुनः 
तथा अ्रह्मचारी को मिल्ला कर ॥ १६ ॥ देशकालगोत्रनाम को कदे-मे मरे अहमचारी के शान्ति कै लिए वेसर्गिक 
व्रत करता दं ॥ १७ 1 पहले सोने से आभ्युदयिक कर अग्नि स्थापन तथा अआघार-आञ्य संज्ञक आदि आहुति दे 1 
व्याहृतिर्यौ खे रोम कर 11 १८ \1 व्रत के नुषठान्‌ [५ उत्तम फल के बास्ते बतकर्त अग्नि तथा विश्वेदेव का षीसे होम 
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् करे ॥१९॥ सिवषटछृद्‌ हवन कर होम अवशिष्ट समात्न करे । देश-काल को याद र रहें अक विवा करुम ॥२०॥ 4 
श्रावण सोने से अभ्युदयिक" कर पीयल शाखा तथा श को हलदी श्रौर तेल से लेप खर पीसे त से वेष्टित करे ॥२१॥ 2 ग 
नः ध दो पीले कपडे द्वारा अच्छादित करे । अग्नि स्थापन कर विवाहवरिधि द्वारा अषारान्त हवन कर अग्नि मे ॥ २२॥ प र 
1 सला करिष्येऽकेविवाहकम्‌ ॥ २० ॥ देम्नाऽऽभ्युटयिकं छृखा अकंराखां शवं तथा ॥ लिप्वा & 
श तैलरखिाभ्यां पीतसत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ २१ ॥ पीतवल्लयुगेनापि अभिनि संस्थापयेततः ॥ आधारा- ॐ ** 
४ न्तेऽग्नये चैव विवाहविधियोजकम्‌ ॥ २२ ॥ श्हृयतये कामाय चतु्याहतिभिस्तथा ।॥ आव्यं & 
सिष्ृतं हता कमं चैवं समाप्येत्‌ ।॥ २२ ॥ अकंशसां शवं चैव दाये यथाविधि ॥ शृतस्य ‰ 
% ्ियमाणस्य षडन्दं प्रतमादरेत ॥ २४ ॥ तरशद्धयो बह्मचारिभ्यो दययातकोषीनकानान्‌ ॥ ‰ 
‰ दस्तमायाः कणमात्रा ददया्छष्णाजिनानि च ॥ २५ ॥ पदुकाव्त्रमाल्यानि गोपीचन्दनमेव % 
च ॥ मणिप्रवालमाल्यं च भूषणानि समप॑येत्‌ ॥ २६ ॥ एवं हृते विधानेन विघ्नः कोऽपि न & 
3 बुस्यति, काप, व्याहतियों से चार होम कर खिषटद्रत्‌ संज्ञ होम कर कमं को समाप्त रे ॥ २३ ॥ यथाप्रिधि पीपल < ११६ 
करी डाल तथा मरत शव को जला दे । मरण योग्य हो तो उसके लिए इस तरत को छः साल तक्र करे ॥ २४७ ॥ तीस 
ट ब्रह्मचार्य षो नया कौपीन ओर एक-एक हाथ का या कमसात्र का दृष्णाजिन दे ॥ २५ ॥ खड़ा छत्र, माला, ््‌ 
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गोपीचन्दन, मणि, प्रवाल माला तथा आमूषण समपण करे ॥ २६ ॥ ईस त्ड से करने पर कोद विघ्न नहीं होता । 
विश £ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा- हे विप्र, ब्राह्मणां से इस विधि को श्रवण कर साथात अपने मन प विचारा ॥२७ ॥ यह 
अयुख्य अध व्रिवाह यभ उत्तम नहीं लगा । परिवाह ही ख्य होना उचित है । जिसे मरे जीव कै वास्ते कोर बालिका 
५ ८ जायते ॥ शशवर उवाथ--एवं श्रखा ब्राह्मणेभ्यो राजा हदि व्यचारयत्‌ ॥ २७ ॥ र मेऽक- 
१२० & विवाहोऽयमलुकल्यो मुख्यकः ॥ न ददाति प्रभीतप्य कन्यां कञ्ि्षू थतः ।॥ २७ ॥ अ 
ध राजाऽसि प्रददे रतनानि च धनं बहु ॥ ददामि तसम यः कंश्िदाध्यतेऽस्य वधू थ द्‌ ॥ २६ ॥ 
पिप्रः किर वस्िनाषीदेशान्तरं गतः ¶ तस्य पूवश्तायास्तु भार्यायाः कन्यका शुभा ॥ ३० ॥ 
८ आघीद्‌ द्वितीयाय ठु दष्टवित्ता म्थचायत्‌ ॥ सपतनीदेषतश्चापि ब्हुद्रव्यघ्य लोभतः ॥ ३१ ॥ 
४ दशवषा तु सा बाला दीना मातृबशंगता ॥ सापत्ननाता सा संहं गृदीत्वा प्रददौ शताम्‌ ॥ ३२ ॥ 





नहीं देता ॥ २८ ॥ राजा दँ जो इसको लडकी देगा उसे मर रल तथा बहुत धन दृ गा ॥ २६ ॥ उसके नगर पक 
ब्राह्मण रहता था ! बह दूसरे देश गया हा था । उसकी प्रथम सृत पत्नी से ए लडकी थी ॥ ३० ॥ दूसरी भिवाहिता 
स्री दुष्टा थी 1 उसने ड से सनोर बहुत द्रव्य लोम कै कारण लडकी देने की इच्छा की ॥ २१ ॥ उसने एक लाख 
् सपया ले दस सल की दीन! बाला छो मरे हण राजा के लङ्के के बास्ते दे दिया ।३२। उस बाला को ले वे सव नदी 


ग 44640465 40848०9 ००९० 





`` (1 कक्कर त्वन्नम.णकन्नकन्छमशा = | 81081110 48111 (0601101. 1411260 0 €810011 


१२० 
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श के फिनारे श्मशानं गये वहीं उस शव के साथ बरला का विवाह किया ३३ ॥ मुर्ष्योने परिधिसे शव के साथ 
शर्ण ॐ सम्बन्ध करा जलाने को तेयार हुए बाला ने कहा आप क्या करते है ॥ ३४ ॥ बाला की रेप्ी बाणी को श्रवणकर्‌ वे 
सुब दुःखित हो कदे- यह तेरा खामी है । इसको जला रहे हँ । यो सुन बाल स्रभाव से बह मय करती हुई रोने 
कन्यां गहीत्वा जम्भते श्मशानं सरितस्तटे ॥ विवाहं चक्रतुश्च व॒ शमेन सह कन्यकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
९२१ % भोजयिता विधानेन दशं समपचक्रणुः ॥ ततः सा कन्यकाऽप्च्छतिकिमिदं क्रियते जनाः ॥ ३४ ॥ 
ततस्ते दुःखिताः प्रोुदहयतेऽयं पतिस्तव ॥ ततः प्रोवाच सा भीता रुदती बालभावतः 
 ॥ ३५ ॥ पतिः किं दह्यते मेऽसो दग्धुं नैव ददाम्यहम्‌ । गच्छध्वं सिता स्वे तिषठा्यत्रा- 
% हेकिका ।॥। ३६ ॥ पत्या सह गमिष्यामि उत्तिष्ठति यदा हौ ॥ द्यवा तस्यास्तु निबन्ध 
® करूणादीनचेतसः ॥ २७ ॥ प्राखुधवादिनो वृद्धाः केचिक्तत्रेपमूचिरे ॥ अशी िं घा मावी कमं 
८ ज्ञायते नैव कस्यचित्‌ ॥ ३८ ॥ दीनपालः पालश्च भगवान्‌ किं करिष्यति ॥ निराधिता च 
र 
र 
९ 


भाषा 
टी 


अ० १ 


माहशत्स्य 


१११०१०६० 


+) ~ 
ह, 
^ श्वे 


१९ लगी ॥२५॥ कहने लगी # क्रयो मेरे खामी को जलाते हो । मे जलाने नहीं दू गी । सव जँ । म अकेली यहो रहंगी 
॥ २६ ॥ यह जब उदेगे इनके ` साथ हो ज्ञी । रेसा बालिका का हट देख सव करुणा से आद्रचित्त हो चे गये ॐ 


॥.३७ ॥ जो प्रारब्ध वादी बद्ध थे । उनने कहा अहो, अत्यन्त कष्ट है-भावीकमं किसी का नहीं जान सकते ॥३८॥ 
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दीन सरश्च भगवान्‌ दयाल क्या करेगे । निराश्रय बाला यह कन्या सापत्नमाव इष्टा यन्य विमाता चे ॥ ३8 ॥ बेची 

इई हं | अतः कदाचित्‌ देव रक्षक हा तो इस बालिका तथा यह मरे हा राजङमारको हम सब को जलाना नदीं चाये र भाषा 

॥ ४० ॥ यदि आप सबको वार्ता रोचक लगती हो तो हम यष्ट से षर चलं । देखा विचार कर सन अपने घरं चले ध लका 
कन्येयं मातुः सापलमावतः ॥ ३६ ॥ विक्रिता स्यादतो देवः कदाचियालको ` भवेत्‌ ॥ अतो ९ 
ऽस्माभिरशक्येयं दखं चायं तथा शवः ॥ ४० ॥ अतोऽस्माभिश्च मन्तव्यं सर्वेषा रोचते य॒दि ॥ ध 
सप्मन्यैवं तु सर्वेऽपि गतास्ते नगरं प्रति ।॥। ४९१ ॥ सैका दिवं पा्व॑तीं च स्मरन्ती भयदिह्ला ॥ ८ 
3 


त्वरण 


4 


004 ््धन्छव्छ्धन्धन्धन्ध्ध्धम 


१२२ 


अजानती बालभावाव्किमेतदिति विहा ॥ ४२ ॥ तस्याः संस्मरणादैन्या््वज्ञ पावंतीशिब ॥ 
करुणापूरहदयो ततराजग्मतुरञपा ॥ ४३ ॥ वृषारूढो त॒तो रष्वा दस्यति तेजसां निधिम्‌ ॥ 
ननाम दण्डद्ध मौ न॒ जानत्यपि देवते ॥ ४४ ॥ आरवासनं परं लेभे आगता सङ्गतिरिति ॥ 


‡ उवाच च पतिः किं मे जागरतो नैव जायते ।। ४५ ॥। प्रसन्नो बालभावेन दयया च परिषवुतो ॥ & ` 

ॐ शये ॥ ४१ ॥ बह भय विहयल हो रक्षली बालिका शिव ओर पावती की याद करती बाल खमाव से न जानती हई यह 2 ५२२ 
£ क्या हे । यों कह विह्ल इई ॥ ४२ ॥ उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्णसवेज्ञ पावती ओौर॒ शंकर जर्दी वहाँ पर & 

आये ।\४३॥ तेज पुञ्ञं बृषपर सबा शंकर-पाती को देख प्रणाम किया । पर ये देवता हँ इसको न जानती थी ॥४४॥ 
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१ उनके आ जाने रे उसे बहुत आश्वासन हुमा तथा उनसे कदा- मेरा क्या सामी उठेगा नदीं ॥ ४५ ॥ उसके 
राण बालभाव तथा द्या से आद्र हो शंकर पाती ने कहा--हे बाले, तेरी माता ने ्ठपौदन नाम का त ष है ॥ ४६॥ 
द॑ उसके फल को तिल तथा जल ले सङ्करप कर अपने स्वामी फो दे तथा मेरे से कह जो मेर मँ ने “पौदननामक व्रत 

५ ऊचतुस्ते जनन्यास्तु तरतं सूपोदनाभिधम्‌ ॥ ४६ ॥ व्रतं सङ्कर सतिलं गररीतवाऽस्य प्रयच्छ 

£ मे ॥ ब्रूहि यन्मन्जनन्यास्ति वरतं॑सपोदनामिधम्‌ ॥ ४७ ॥ हृतं तस्य भावेण उत्तिष्ठत 
पतिर्मम ॥ तया छृतं तथा सर्व॑ शिबदततस्तथोधियतः ॥ ४८ । उपदिश्य त्रत ` तस्यास्तदन्त& - 

धूतुः शिबरौ ॥ शिबदत्तस्ु प्रपच्छ का घरं क्वेदागतोऽरूयहम्‌ ॥ ४६ ॥ सा च किञ्चिद्‌ 


© 


वृत्तान्तं र्रिश्वापि गताऽभवत्‌ ॥ प्रातनदीतीरगता जना राज्ञे न्यव द्यच्‌ ।॥ ५० ॥ राजय्‌ 

पुत्रः स्नुषा चैव नदीतीरेऽवतिषठतः ॥ प्रामाणिकेभ्यः रुत्ाऽसो ्ष॑ लोकोत्तरं ययो ॥ ५१ ॥ 
किया है ॥ ४७ ॥ उसके प्रमाव से मेरा पति उड जाय । उसने शंकर प्वती क कथनायुप्षार स्वा ्पीदननामकः 
& तरत के प्रभाव से शिबदत्त उठा ॥ ४८ ॥ शंकर पाती उस बाल्ला को वतोपदेश दे अन्तित हो गये । श्रीशंकर कै जाने 
स प्र 'शिबदत्त' ने उसी कल्या से पूछा तम कौन हो, में कैसे यहो आया १ ॥ ४६ ॥ शिष्दत् सेकन्यानेउसक्थाको 
०, 
११ 


का तथा रात भी न्यतीत हो गई । सुब्रह हो जाने प्र नदी कै क्षिनारे अधे हए प्राणियों ने राजा से । सारी कथा 
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कदी ॥ ४० ॥ हे राज्‌, आप के पुत्र पुत्रवधू नदौ के किनारे दै । प्रमाणिक भुष्यों से श र्ता फो श्रवण 
्रादरण कर॒ अत्यन्त प्रसन्न ही ॥ ४१॥ नगाडे को वनवाता हभ नदी के किनारे पर आ जने पर सभी ने रजादी 
१ असन्न होकर स्तुति की ॥ ४५२ ॥ हे राजन्‌, आप फा मरा लडका फिर कालगृह से लौट आया । पत्रषधू को प्रशंसा 
षरं वादयच्‌ स॒ नदीतीरे समाययौ ॥ जनाश्च भुदिताः स्त परशंुजनाऽपिपम्‌ ।॥। ५२ ॥ 


अषि 


2 
| 
नी 


हत्स्य 
१२४ 


4 
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१ ॥ $ ८ गत ट ५ ~ ==, 

४ राजन्‌ गतः काठ पुत्रस्ते पुनसंगतः ॥ प्रशशंस स्नुषां गजा किमहं शस्यते जनैः ॥ ५३ ॥ 
८ दख्टोऽधश्चदं धन्येयं सुभगा स्नुषा ॥ एतसयुष्य्रभावेण पुत्रोऽयं जीषरितो सम ॥ ५४७ ॥ ` 
% एवं स्पा युपम्भव्य राजा बरहमगसत्ार्‌ ॥ पूजयामास विभनेदानमानपुरःसरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बहिनीतपरमीतस्य पुनग्राममवेशने ॥ विधिं ब्राह्गसंदिष्टं शान्तिकं विधिनाऽऽचरत्‌ ॥ ५६ ॥ 
% एततं कथितं वत्स भ्तं सूपोदनाभिषम्‌ ॥ पथवषीणि छृतैतश्रादुयापनं चरेत्‌ ॥ ५७ ॥ परतिमा 
पाच॑तीरस्य अच्येखतिवसरे ॥ प्र्दोमं प्कुर्वीत चरुगाऽऽप्रदलेस्तथा ॥ ५८ ॥ नैवे 
म 
ॐ 
ॐ 
९ 


२६ 
०. 
५ 
० 
७ 
श 
२ 
स 
| 


| 


„3 
न्ध 


ॐ राजानेकी। कहा ये क्यों मेर स्तुति ररते हैँ ॥ ४३ \ म महान्‌ मन्द्भागी अधम ह । मेरी य पुत्रवधू सुभगा धन्य 
ह । इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लडका जी उडा ॥ ५४ ॥ राजाने यौ पुत्रवधू की स्तुति तथा. उत्तम द्विजं 

सज पु १५२५ ध || र जानें यां पुत्रवधू की स्तुति पथा उत्तम द्विजो फो दान 
दारा अचन क्या ॥ ४५. ॥ मरे को गोव से बार कर शिर जीषरित हो जानेपर गा म प्रषेशा्थं॑ब्राह्मणः के कने से ` 





ण 


अव्रण 
आआहष्त्छ 
१२ 





विधान चै शान्तिको ॥ ५६॥ हे वत्स, मेने तमसे छषोदननामक्‌ त्रत को कहा । इसे पोच साल कर उच्ापन्‌ 
क्रे ॥ ४७ ॥ शं र पार्वती का रोज अचंन कर चरु तथा आम फ पत्तं से खबह दोम करे ॥ पूवं षरिषान से वत कर 


£ 

ध वायनं चैवं बतोक्तबिधिना चरेत्‌ ॥ पुत्रं चिरायुषं लग्ष्वा अन्ते शिवपुरं भ्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
र इति श्रीस्कन्दपराणे ईष्वरसनषारसंबादे श्रावणभापतमादात्ये सुपोदनषष्ठीत्रतकथनं माम 
 पञचद्रोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 

म ह्वर उवाच--अतःद्रं प्रवश्यामि शीतलासभीव्रतम्‌ ॥ श्रावणे शुक्छप्त्ते तु सप 
ॐ भ्यामाचरेद्‌ व्रतम्‌ ॥ १ ॥ ष्यं लिखित्वा वाध तु तथा सठिर्देवताः ।॥ संख्या दिव्यरूपा 
% अरारीरिणसं्काः ॥ २ ॥ बालषरययुता नारी पुरूत्रयसंजञिता ॥ अश्वश्च वृषमश्चैव शिविका 
& नरवाहना ॥ ३ ॥ पूजा वर्दवताना स्वात्‌ षोडररुपवारकेः ॥ दध्योदनस्य नैवेयं साधने 
नैवे तथा वायन दे । हय तरह वत करने मात्र से “चिरायु पुत्र" प्राप्न कर अन्त मे शिबपुर जाता हे ॥ ४८-४६ ॥ 
ग शिवजी ने कदा- हे सनत्कमार, शीतलास॒घ्ठमी व्रत कर्हूगा । श्रव्रण महीने की शध पश्च रप्ठमी रोज वत 
= करे ॥ १॥ पले दीवार म बावली लिख उपमं अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारौ गिन कै सात जल कै देव 
य लिखे ॥ २ ॥ दो ल्क के सदित नारी तथा तीन पुस्म, एक घोड़ा, एक बेल, नरबाहन सहित पालको लिखे ॥ ३ ॥ 
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््‌ सोलह उपचार ढारा जलदेवों की अचंना कर ककडी, ददी मौर भात का नेवे समपंण करे ॥ ४ ॥ नव्य पदाथां का 
बायन बाह्मण को दे। इस तरह सात साल तक वरत कर प्रति साल सात सौभाग्यवती को ॥ ५. ॥ भोजन करा उद्यापनं 
तः; करे । एक सोने फ पात्र मँ सात जलदेवो फी प्रतिमा रख ॥ £ ॥ लडके सहित उस प्रतिमा में पूवरोज साम को भक्ति 


४ ककटीफलम्‌ ॥ 9 ॥ द्विजाय वायनं ददान्नैवेयस्य पदाथंकेः ॥ सप्तवर्षाणि तवैवं सुवासिन्यश्च 
माहात्म्य 

सत बै ।॥ ५ ॥ प्रब्द भोजनीयाः स्युः पश्ाटुयापनं चरेत्‌ ।। बा्देवतानां प्रतिमा एकस्मि 
“^ न्छणुतके ॥ ९ ॥ बालेन सहिताः पृनयाः सा पूःहि भक्तितः. ॥ प्रतरं च चरुणा 


्रहहोमपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ त्रतमेुरा ची एकत च तथा शृणु ॥। सोशषदेशे नगरमासीच्छो । 


माषा 
टीका 
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 भनसं्ितम्‌ ॥ ८ ॥ तत्रासीद्धनिकः कश्चित्स्वधमंपरायणः ॥ स बा खानयामास निजंले 

& विजने ने॥ € ॥ पादमागां शुभां रम्यां हद्रव्यग्ययेन सः ॥ पशुनां जलयपानाय अपि 
= योग्यां दृदाश्ममिः ॥ १० ॥ बद्धां चिरस्थायिनीं च बहिःप्रन्ते दभयतम्‌ ॥ आराम श्रय 

ॐ इरा अचन करे । दसरे रोज सुह ग्रहदोम सहित चरु रोम करे ॥७॥ जिन्न पू मे इसको शिया । उन्हं फल मिला 

उसे आप सुने । सौराष्र देश म शोभन नाम बाला नगर था 1 ८ ॥ उसमे एक धनी सवं धमं का माननेवाला निवास 
शू 


चरता थ्‌! \ उशन निजल तदथः! विजन बन मँ ब्पी खुदबादे ॥ & 1 उसमे उतरने के लिए बहुत धन खचं कर 
। । ताह्तलठा वाहत एप दटठत्वला 


९२६ 














ॐ पषओं के निमित्त जल पानाथे दृदृ पत्थरों कौ रमणीय सीद का निमाण कराया ॥ १० ॥ जो बहुत काल बालौ 

श्रावण ‡ मजबूत वेधी थी । जिसके चारो ओर थक हुए पथिकं कै लिप वृक्षो से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया ॥ ११॥ 
उस बावली का पानी श्चख जानि से बिन्दुमात्र जल न भी मिला । उसी समय दुःखी हो धनी ने कदा मेरा परिश्रम 

मास श्रान्तपान्थसुखाय च ॥ ११ ॥ परं शुष्कं जलं तत्र न लब्धं बिन्ुमात्रकम्‌ ॥ प्रयासो मे 


१२७ & वथा जातो द्रव्यं च व्ययितं वथा ।। १२ ॥ इति चिन्तारश्राशीडनिको धनदाभिधः ॥ रात्रो 
@ तत्रैव सुष्वाप स्वपने तं जलदेवताः ॥ १२ ॥ आगत्य कथयामामुः श्रणएपायं जलागमे ॥ दास्यते 


गृहमागत्य पूत्रायाकथयद्धनी ।॥ १५ ॥ द्रविणो नाम तुतः सोऽपि धमपराधणः ॥ भृगुष्व 


ध यदि ते पोगर बलिमस्माकमाहतः ।॥ १४ ॥ तदेव वापिकेयं ते जलपूर्णां भविष्यति ॥ दृष्टेव 
@ मम वत्सस्य भवान्भननको यतः ॥ १६ ॥ तत्रायेत्धमंका्यं फं विचायमिह त्वया ॥ स्थावर 


६ व्यथे हृञ्मा तथा धन भी व्यथं मे खच हो गया ॥ १२ ॥ ययो वह धनी चिन्ता कर रात को उस वाव्रलौ के 
पास्‌ सो गया । उसी समय खप्न म धनद को जल देवों ते ॥ १३ ॥ आकर कहा-- है धनी, जल निकलने का 
उदाय सुनो । अपने पौत्र को यदि सदर हम लोगो कै लिए बलि दो ॥ १४ ॥ तो यं बायली उसी क्षण जल से भर 
र आयेगी । इस प्रकार स्वप्न देख धनिक उपने गृह भा अपने पूत्र से सारी कथा खप्न दी द्री ॥ १५ ॥ द्रषिण नाम 


0-0. 4108111५ ॥/81| 0601. 01011260 0 €6890011 
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बाला धनी का पुत्र था ह भी घमं तत्पर था । उने पिता से कहा--पितः, मेरे तथा मेरे एत्र छ मी आप जन्मदाता 
हँ ॥ १६॥ उसभ भी यह धर्म॑कायं दै । इसमे आप का विचार क्या षै । कोक चरम स्थायी तथा पत्र आदि खव 
नाशवान्‌ हे ॥ १७ ॥ अस्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कडा है । मेरे "शीतांशु रथा चण्डां नाम वाले 
शस्त धमेऽयं नश्वरं च सुतादिकम्‌ ॥ १७ । अल्यमौल्यं महावस्तु लामोऽयं दलः कयः ॥ 
शीतांशश्च ब चण्डाशुवेतेते तनयो भम ॥ १८ ॥ शीतांशुना स्येष्ठोऽयं बरदियोऽतिचारतः ॥ 
मन्त्रोऽयं सवयाल्रीमिज्लातन्यो नैव भोः पितः ॥ १६ ॥ उपायस्तत्र मतली गभिणी वरततेऽ- 
धुना ॥ आसतप्रष्वा चैव गर्यो स्वपितु ॥ २० ॥ प्रूत्य्थं कनिषठोऽ्तौ तया सह गमि 
ध्यति ॥ तदा कायमिदं तात निर्विघ्नेन भविष्यति ॥ २९ ॥ इति श्रुता पुत्रवाक्यं पिता तं 
६ ठतोष हइ ॥ धन्योऽसि पुत्र धन्योऽहं त्वया पुत्रेण पु्रवाच्‌ ॥ २२ ॥ एतस्मिजन्तरे तस्या 
¢ दो ल्के है ॥ १८ ॥ उसमे बिना विचारे षडे (शीतांश' नास बाल्ञे लड्के की पलि दे । प्र हे पितः ; यंह घात द्धियं 
म 


महात्म्य ष 
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६। 





२५१ 


| | 

ॐ से यपत रख ॥१६॥ युश का प्रकार यह हे मेरी पत्नी गर्भवती है । प्रसव समय पास है । बह अपने वाप के शह भे जाने ९८ 
‰ बाली हे ॥ २० ॥ उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक जायेगा उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा ॥ २१॥ यँ 
संवाद पुत्र का सुन धनद प्रसन्न दौ कहा-- हे पुत्र, धन्य हो, "तुम मेरे ल्के हो अतः धन्य मँ भी हँ । में पत्रवाला 


~ 1: ------ ~~ 
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प्रय पि शकयः 





् दयपने को मानता हँ ॥ २२॥ इसी मध्य मेँ पिता के गृह से सुशीला परी इ बुला आ गया | षह पिताक्ते ष्र 
श्रावण र तदद्‌ गई ॥ २३ ॥ उसी शमय द्रविण ने पत्नी से कहा यह घडा पत्र मेरे समीप रदेगा तथा छोटा लङ्का तेरे साथ 

जायगा । सुशीला ने पति ओर श्वसुर फे कहने मात्र से रेषा ही शिया ॥२४॥ उपके जने के बाद पिता तथा पत्र दोनों 
सुशीलायाः पितृग शत्‌ ॥ आकारणं समगमतदा सा च जगम ह ॥ २३॥ स्येष्ठोऽसाकं समीपेऽस्त॒ & 


+ ९ ०५४ | 
& कनिष्ठो नीयतां सथा ॥ सा तथैव सती यके भतवशुखाक्यतः ॥ २४ ॥ तदा तौ पुत्पितिसौ & *° ११ 
र 


पे 
शः 
धः भाषा 


९७४६ 


-महत्स्य टीका 
१२६ 
% तेलनाभ्यज्य नाटकम्‌ ।॥ स्नापथिखा सुवते भूषणैः समरृतय्‌ ॥ २५ ॥ पर्वाषाढावारणन् 
 स्थापयापासतुसुदा ॥ वाप्या वा देशतास्तुष्टा भवन्विति समूचतुः ॥ २६ ॥ तदैव. वापी पूर्णाऽभू- ‰ 
४ ससुधातुल्येन बारा ।॥ उभो गृहं जग्मतुस्तो इषंशोकषमन्वितो ॥ २७ ॥ सा सुशीला प्िगहि 8 
ॐ& सूत पुत्रं तृतीयकप््‌ ॥ मासत्रयोचरं गें निजं गन्तं च निगंता ॥ २८ ॥ वापीरभीपं प्रा्ताऽसौ £ 
टु॒े उस “शीतांश' लड्‌ की देह मे तेल लगा नदवाया ठथा रमणीय कड़े भूषणो से भूषित क्रिया ॥ २४ | वरुण 4. 
रः नधूतर पूर्वाषाढा के आजाने पर प्रसन्नता से उस वावरलौ के किनारे पर उप लड़के फो खड़ा कर दोनों ने फा इस लके १२९ 
& के बलि से जलदेवता प्रसन्न हो ॥ २६ ॥ उपी श्षण उस पुत्र्लि से सधा तस्थ जल पूणं बावली हो गई । दोनो ते 
६ बावली को जलं से भरी देख राजी भोर पत्र कै नाश से दुःखि हो अपने षर आ गये ॥ २७.॥ अपने पिता के घर 


अध 
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$ सुशीला ने तीसरा लडका पद्‌ कर तीन मास बीत जाने पर अपने षर चली ॥ २८ ॥ उसी बावली कै पास्‌ आयी तो 
। श्रावण उसे जल परिपरणं देख विस्मय को प्राप्त हो उसमे स्नान कर ॥ २६ ॥ कहा मेरे घुर का उद्योग तथा धन खचं ‡ 
यथोचित हुआ । उषी रोज रावण महीने शङ्क पक्षकी सपमी तिथि थी ॥३०॥ सुशीला ने “शीतला'का शुभ व्रत कर वहो 
वा पूर्णा ददशं ह ॥ विस्मयं परमं प्राप तत्र स्नानं चकार ह ॥ २६ ॥ श्वशुरस्य प्रयासो 
मे साधकश्च धनव्ययः ॥ तदिने सपमी चासीच्छावणे शु्छपश्षके ॥ २० ॥ युशीटाया तरतं £ 
चापीच्छीतलासंज्ञितं शुभम्‌ ॥ सा तत्र पाकमकरोदोदनं चानयदधि ॥ ३१ ॥ वार्देवताश्र 
सम्पूञ्य दघ्यन्नं ककथीफटम्‌ ॥ नेवेयं कलयामास दत्वा विप्राय वायनम्‌ ॥ ३२ ॥ स्वयं तदेव ॐ 
बुभुजे सहिता सह॒ बािभिः ॥ ततो योजनमा्रं तु तस्या ग्रामो बभूव दह ॥ ३३॥ ततः सा 
निंगता चाीदारुह्य शिबिकां शुभाम्‌ ॥ बालकदयसंयुक्ता तदा ता जख्देवता ॥ ३४ ॥ उचु 
पर ही दही तथा चाध मंगवार रमणीय पाक वनाया ॥ २१ ॥ जलदेषता का रचन फर दही, चाबल ओर फकड़ी का 
नवेद दे ब्राहमण वायन को दिया ॥ ३२ ॥ अपने साथ बालो ॐ साथ आप भी उसी दही, चावल ओर ककटी का ॐ 
भोजन शिया । वहाँ से सुशीला का गौव चार कोश पर था॥ ३३ ॥ जव वँ से रमणीय पालकी प्र सुशीला सवार 
हो घर की ओर दोन लड के सहित चली तो आपस में वे जलदरव ॥ ३४ ॥ कहने लगे इसका लडका देना चाहिये 
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४ ~ चवे ॥ ^ । -गनुक्गी 


८ क्योकि बड़ी सुबुद्धि से हम लोगो का इसने व्रत फििया ॥ ३५. ॥ इस प्रभाव से नवीन पुत्र दं । यदि पूवं का लड़का 


आवण ‡ उत नही छया तो हमे क्या प्रसन्नता का फल होगा ॥ ३६ ॥ इस तरह दयावान्‌ जलदेवों ने आपस मँ बातचीत 


कर उसे जल कै बाहर निकाल माता को दिखा विदा कर दिया ॥३७॥ मांक देख लडका मोक पीड-पीडे भागता इभा 
परस्परं चास्याः पुत्रो देयो यतोऽनया ।॥ अस्माकं वतमाचीरं प्रा च विदिता प्रा ॥ ३५ ॥ 

र £ एतदुत्रतप्रभाषेण नूतनो दीयते सुतः ॥ पूरवंजातो यदि राह्मी शस्मत्तोपस्य किं पलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
& विरलयति उक्ाऽन्योन्यं दयालः ॥ महर । दश॑यामासवाप्या निष्कस्य बाह्यतः 

। ३७ ॥ अधावत्पष्ठतो मातमातरित्याहयच्छिशुः ॥ संश्त्य पुत्रशब्दं सा परावृत्याऽवलोकः 

यत्‌ ।॥ ३८ ॥ इष्ट्वा सा नन्दनं स्वीयं चकिता साऽभवदुश्रदि ॥ ` स्थाप्याङ मूष्नयंबघाय 

टं किश्चितफ्रच्छं नो सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ विभेष्यतीति द्धा सा हृदये तव्बचिन्तयत्‌ ॥ तस्करेयंदि 
 बाऽऽनीतस्तह्य लङ्कारवान्कंथम्‌, ॥ ४० ॥ पिशाचेयंदि वाऽऽनीतो पोक्षितश्च पुनः कथम्‌ ॥ 

र हे मातः, कहकर यो पुकारा ल्के की एसी बाणी सुन सँ ने अुडकर देखा ॥ ३८ ॥ सुशीला से अपने ल्के को 

| र देख चक्रिं हो उसको गोदी में बेडा ष्टुधने लगी 1 पर उससे इख नदीं पूछा ।॥ ३६ ॥ यदि इससे पूं तो यह भयर 
५ जायगा । अपने चित्त भे प्रिचारने लगी यदि इसे यँ चोर ले अते तो इका अलंकारो से भूषित होना कठिन था 
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१२१ 


‰ ॥ ४० ॥ पिशाच लाये होते तो कंसे छोडते घर के सम्बन्धीगशण चिन्ता सथर मँ गोता लगा रहे हग ॥ ४१ ॥ यों 
श्रावण श विचार युक्त हो सुशीला के अपने मरानके दरवाजे पर आ जानेपर उसके आने का समाचार वहोँ कै लोगों ने कहा॥।४२॥ 
पिता, पूत्र दोनों विचारमग्न हो कहमे लगे क्या सुशीला केगी तथा उसके पने पर क्या इसते हम कटे ॥ ४३ ॥ 
६ £ चिन्ताघमुदरे मग्नाः स्युग हसम्बन्धिनो जनाः ॥ ४१९ ॥ इत्येवं चिन्तयन्ती सा नगशारमाप 

& सा॥ जनाः संकथयामास सुशीला सुसमागता ॥ ४२॥ श्रुता व॒ पितृपत्रो तोप्रं 
भ 


भा 


४ 
[> । 
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दिन्तामदापतुः ॥ किं वदिष्यति चास्माकमस्मामिवां किमुच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ एतस्मिन्नन्तरे 
प्रप्ता पत्रत्रयसमन्विता ॥ य्येष्ठं दष्ट्वा तु तं बालं श्वशुरश्च पतिश्च सः ॥ ४४ ॥ आश्वर्यं परमं 
प्राप परां मुदमवाप च ॥ संया कि पुण्यमाचीणं व्रतं वापि शुचिस्मिते ॥ ४५ ॥ पित्रताऽसि 
धन्याऽपि पुण्यवत्यसि भामिनि ॥ माद्यं त॒ सञ्जातमकम्मान्नास््यभूच्छिशुः ॥ ४६ ॥ स च 
तया पुनङग्धो वापी पूणौऽपिं चाऽभवत्‌ ॥ एकपुत्रा गताऽतस्वभागताऽसि अयान्विता ॥ ४७ ॥ 
& इसी मध्य मे तीनों बालक कै सहित सुशीला अपने घर परहची । श्वसुर तथा पति ने बडे पुत्र शीतां को देख ॥ ४४ ॥ 
श परम अष्थयान्वित प्रसर हो पूछा हे शुचिसिपते, क्रिस पण्य या किम व्रत को तते क्षिया ॥ ४५॥ हे भामिनी 


पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो । इसे आज दो महीने शीतां" को मरे वीते ॥ ४६ ॥ परन्तु तमने फिर शते 
~~~ 326 यविनि धेतन 064 स न 6 6्तनि धित्व ल 6 ल विरत 
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„^ १ च > चज ऋ चेक च ` चको छ ॥, च 1 = ष्यक च 





श प्राप फिया तथा बव्रली भी जल परिपूणं इई । जति समय यद्य से एक ल्के को ले गर तथा चरति वस्त तीन पुत्रौ 
बण ॐ से रा गई ॥४७७॥ हे सुभ्र, वंश का उद्धार ठुममे किया । हे शुभानने, मँ क्या तुम्हारी स्तुति कष । यो श्वसुर ने प्रशंपा 3 भाषा 
की ओर पतिदेव ने प्रेम से देशा ॥४७८॥ सास ने भी स्त॒ति की । प्रसन्न होकर उसने कहा यह सव समाग क पुण्यफल श दा 
२९१ 


त्वयोद्धृतं कलं सुभ्र कि तां स्तोभि शुभानने ॥ खशुरेण स्तुतैवं सा प्या पर्णा च वीक्षिता ॥५८॥ ५ 
८ श्वश्त्रा चानन्दितोषाच पुण्यं मागंस्य सवशः ॥ प्रापुः सर्वेऽपि चानन्दं भुक्खा भोगान्यथेष्पिताच्‌ ॐ ˆ ° 
॥ ७६ .1 इत्येतत्कथितं बत शीतलास्मीन्रतम्‌ ॥ दध्योदनं शीतलं च शीतटं ककटीफटम्‌ & | 
ह ॥ ५० 1 वापीजलं शीतलं वु शीतलाश्वापि देवताः ॥ तापत्रयस्य सन्त्राणाच्छीत्छत्रततिनस्ततः 
| 1 ५१ ॥ अतो हेतोः सपभीयं सीतेति यथार्थिका ॥ ५२ । इति श्रीखनदपुरणे शर ॐ 
स॒नल्कमारसंवादे श्रावणमासमाहाल्ये शीतलाप्सषमीत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ` 

ॐ हे । इस संसार म मनोमिलपित भोग कर परमानन्दित हए ॥४६॥ हे त्प, यह “शीतला सक्तमीः व्रत आप से कदा | 
८ इसमें दही, चावल, ण्डा शीतल ककटी एल ॥ ५० ॥ बावली जल रण्डा तथा शीतला देवता के भये ह । इसे 
र 


करनेवाले तापत्रय से युक्त होते है ॥ ५१ ॥ इस कारण आवण महीने की शुङ्कयक्ष की सप्तमी का यथार्थ 
'शीतलासप्तमी' नाम इश्मा ॥ ४२॥ 1 | 
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ईश्वर जे सन्ङृमार से का- हे देवेश, अव शम पनित्रारोपण कर्हगा । पहली समी ॐ रोज अधिवासन कर 
अष्टमी सेज पथित्रारोपण करे ॥ १॥ जो जीव पवित्र वनवाता है । उसके सुपुण्य एल सुनो । हे विप्र, बह सत्र यज्ञ, ‡ भाषा 
व्रह, दान तथा सब तीर्थाभिसेचन फल ॥ २ ॥ प्रा परकर लेता हं । इसमे यहाँ कोई संशय नीं । क्योकि संगता शिवा र टीका 
प ईर उवाच--अथ वक्ष्यामि देवेश पित्रारोपणं शभम्‌ ॥ सम्यापधिवास्याय अष्ट & अ" १७ 
१२४ & श्यापपयेत्‌ तत्‌ ॥ १ ॥ पवित्रं काये्प्तु तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ सवेयजञ्रतं दानं सुवती्याभि- £ 
‰ सेवनय्‌ ॥' २ ॥ प्राप्तुयान्ना् सन्देहो यस्मातपर्वगता शिवा ॥ नाधयो न च दुःखानि न पीडा & 
£ व्याधयोऽपि च ॥ ३॥ न भयं शत्रुजं॑तस्य न गरदैः पीड्यते कचित्‌ ॥ पतिष्यन्ति सवकायौणि & 
& अल्पानि च महान्ति च ॥ ४ ॥ नातः प्रतरं वत्स अन्यसुष्यविददधये ॥ नराणां च 
4 


| अवण 


60 


। अहारम्य ॐ 






ध चपाणां च श्रीणां चेव विशेषतः ॥ ५ ॥ सोभाग्यजननं तात तव स्नेहासरकारितप्‌ । श्रा 
् समे निवा करती है । अतः न तो आधि, दुःख, पीडा तथा व्याधि होती ॥३॥ न ठसे शत्रु से उत्यन्न भय हता न ग्रह 
द से उत्यन्न पीडा कभी होती तथा उसके सब काम अ्रस्प या महात्‌ सिद्ध हो जाते है ।॥७॥ हे वत्स, नर॒ ओर राजां के ९२४ 
£ सुपुण्यक्षी वृद्धि करने बाला इससे वद्कर अन्य को साधन नहीं तथा विशेषं सियो के वास्ते पुण्य की वृद्धि करने बाला 

| (१ ६ कहा दै \\91 द तप्त, आप के भ्रम स यड सोमाग्योत्यन्न्‌ साधन आप के भ्र म से प्रकाशित किया । हे व्रिधाठज, आवण 


स 
प्रन 
(24 22१८०01 (312. 29.004 2 9५296 
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४ महीने की शङ्कपश्च सप्तमो रोज अधिवासन कर ।\६॥ सत्र अचेन का सामान ले, देवी मे उत्तम भक्ति द्वारा गन्ध, पुष्प, एल र 
श्रावण ॐ आदि सव पूजन सामग्री ले ।।७]। अनेक तरह के | नवे, वख, आभरण आदि फो संपादित कर पवित्र कर बाद पंचगव्य £ 
१ प्राशन करे ।॥ ८ ॥ चरु द्वारा दिग्रलि ओर अधिवासन कर रमणीय कपड़ो तथा पर्व से पत्रि का आच्छान कर ॥६॥ ‡ दीका 
शुक्लससम्यामधिवास्य विधातृज ॥ £ ॥ सर्वोपस्कासंयुक्तो देव्यां सद्वक्तिमांशच सः ॥ सर्वाणि ( 

ध 

र 


` भूषा 
माषह्यत्स्य 


१३४ 


शोधयेदेतान्प्रारायेयन्चगव्यकम्‌ ॥ ८ ॥ चरुणा दिग्बलिं दात्य चैवाधिवासनम्‌ ॥ बादये- 
‰& त्सटशेवस्वेः पतैश्चेतयवित्रकम्‌ ॥ € ॥ देव्यास्तन्भूलमन्त्रेण शतवारामिमन्त्रितम्‌ ॥ स्थापयेत्पुरतो 
देव्याः (उ ॥ १० ॥ देव्यस्तु मण्डपं छता रप्र जागरणं चरेत्‌ ॥ ‡ 
& नरनतेक्वेश्यानां दछशलान्विविधान्गणाम्‌ ॥ ११ ॥ स्थाप्येड्यगीतादीन्दत्यविद्याविशारदाच्‌ ॥ < 
= पर्यूषे विधिवत्स्नात्वा दिग्म्यो ददयातुनवंसीम्‌ ॥ १२ ॥ देवीं सम्पूज्य विधिवशियो भोज्यास्तथा 


094६ 









पूजाद्रव्याणि गन्धुष्यफलानि च ॥ ७॥ नेवे्यानिविधांस्वैव ब्ाद्याभरणानि च ॥ सम्पाद्य £ ° `“ 


पौ वार देवी मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित कर संपूण शोभा युक्त उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे ॥ १० ॥ १३१५ 


र देवी कै लिए रमणीय मण्डप का निर्माण कर रातमें भागे । उपके समक्ष नट, नतक, वेश्यां ॐ श्वल धिप्िधं गणो 
ग को।॥ ११॥ सृत्यव्रि्या षिशारद बाद, गीत आदिकोंको स्थापित फरे। अन्य रोज सुपरह सविधि स्नान कर 
( 
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दिशां मे वलि दे ॥ १२॥ रिधिवत्‌ देवी का श्चन बर क्िथो ओर द्विजो को भोजन करा देवी के लिये एवित्र ( 
अपण कर आन्त मं दक्षिणा दे ॥ १२ ॥ हे वत्स, यथा शक्ति अनुश्ार कायं साधक नियम करे । राजा, स्री, जूआ, 


बरन 

9: 
श्रवण ॐ 
८ शिर ओर मांस को प्रयत्न से त्यभे ॥ १४ ॥ हिज तथा आचाय खाध्याय का वैश्य खेती यौर व्यापार कायं सात 
9: 


माहयत्स्य 


र दविजाः ॥ परवित्रपपयेदेव्या आदावन्ते च दश्चिणाम्‌ । १३ ॥ यथाशक्ति भेदत नियमा कारय 


( 
धकः ॥ लियोऽक्षा मृगया मांसं राज्ञा वर्ज्यं प्रतः ॥ १४ ॥ स्वाष्यायथ दिजादर्थेनं कार्य £ भन 
र 
२१ 
= 


ति 


४ 
१ 

कृषणं कृषेः । वणिभ्भिनं च. वाणिज्यं 'स्तप्दिनानि ग ॥ १५ ॥ अथा ज्रीणि चैकं षा दिनं 
ध तस्याधेमेव था ॥ देव्या ग्यापार आसक्तिः कतम्या सत्तं इदि ॥ १६ ॥ न करोति शधन 
१ प त्राणं इधः ॥ तस्य सांवत्सरी पजा निष्फडा सुनिसततम ॥ १७ ! तस्मादवक्तिसमाय॒क्ते 
& नैरेदेवीपरायणैः | वषे वर्षे प्रकतेग्यं पषित्रारोयणं शुभम्‌) १८ ॥ ककाटकगते सूरये तथा 
४ 
८ 
४ 
भ 
ऋ 





नि 


सिंहगतेऽपि वा ॥ अष्टम्यां शुक्लपक्षस्य ददाहेव्याः प्रविभ्कय्‌ ॥ १६ ॥ एतस्याकरणे दोषो 
या पाच रोज न करे ॥ १४ ॥ या दीन, एक, या अधे रोज व्यवहार त्याग निरन्दर हृदय से देवी व्यापार मे मन १३६ 
लगे ॥ १६ ॥ पविधि जो ज्ञानी पतरिव्रारोपण नहीं करता । हे निशे, उसके साल तक दूध अर्चन निष्फल होता ५ 
हे ॥ १७ ॥ अतः प्राणी भक्ति द्वारा द्ी-परायण हो हरसाल शुम पचिव्रारोपण करे ॥ १८ ककं या सिह ॐ श्ये हय 3 
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र जाने पर श्रवण मास की शुद्धपक्ष अष्टमी रोज देवी के लिये पित्रारोपण करे ॥ १६ ॥ इसे न करने पर दोष होता है । 
श॑को इसे नित्यकमं कहा है ॥ २० | सनत्छुमार ने कहा- देवदेव, महदिव, आपने जो पवित्रारोपण कहा । ह 
& स्वामिन्‌, उसकी निर्माण परिधि ओर पूजनकी सदी विधि कह || २१। ईश्वर ने कहा-हे सनत्कुमार, सोना, तोषा, चांदी, 
र नित्यमेतस्रकीतितम्‌ ॥ २० ॥ सनल्मार उवाच-देषदेव महादेव पवित्र यत्वयोदितम्‌ ॥ 
१४ नि्मितव्यं कथं स्वाभिस्तद्िधि षद सरवंशः ॥ २१॥ ` ईषर उवाच-हेमताम्रक्षोमरूप्येः सूर 
| कौरोयपटरजे ॥ इरेः काश्च कार्पासर्ाहण्या क्तिः शुभैः ॥ २२॥ कृता त्रिगुणितं सूत्र 
1 


भक्ष 


| 


24 
९ 
ढ्‌ 


त्रिगुणीश्त्य साधयेत्‌ ॥ तदोत्तमं पवित्र त॒ष्टया सह्‌ रातेश्चिभिः ॥ २३ ॥ स्त्या सषितं 
दाभ्यं शताभ्यां मध्यमं स्मरतम्‌॥ सारीतिना शपेनैव कनिष्टं तत्समाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ उत्तमं 

शतग्रन्थि प्ाशदुम्रन्थि मध्यमम्‌ ॥ पविच्रकं कनिष्टं स्याखटुत्रिराद्गरन्थि शोभनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथवाङ्गयणेवेदद्म्यां द्वादशतोऽपि या ॥ चतुविशदद्वादशाष्टमन्थिमिर्बा पक्त्रिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
बेशेष रेशमी वद्ध, डश या काश से निमित या सूई दत से बाह्मणी कते ।॥ २२॥ त्रो को तरिगुणित कर पुन 
त्रिगुणित करने पर उनका ३६० उत्तम पवित्र कहा हे ॥ २३ ॥ ठीन सौ साठ ष्ठत को उत्तम, दो सौ सत्तर को 
मध्यम, ओर एक सौ श्स्सी तों को अधम कहा है ॥ २४ ॥ सौ ग्रन्थि का उत्तम, पचास ग्रन्थि का मध्यम तथा ३६ 


१२७ 
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( शर अ्रन्यि काकनिष्ठ पित्र होतादे॥ २९५॥ याद, तीन, चार, दो, बारह, चौबीस, बारह ओर आट ग्रन्थि का पवित्र 
आव निणय करे ॥ २६ ॥ या ९एक सौ आट ग्रन्थि का उत्तम, चौवन ग्रन्थिं का मध्यम, सताइस ग्रन्थि का कनिष्ठ परत्र होता भाषा 
हे ॥ २७ ॥ देवी प्रतिमा वधे नामि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जँ बाल्ञा मध्यम, जाञु बाला पवित्र उत्तम होता हे ॥२८॥। र व 
अथ चाषटोत्तरशतं चतुःपञ्ारदेव षा ॥ सप्तविरातिरेषेवं स्येष्ठमध्यकनीयसम्‌ ॥ २७ ॥ अधमं 
नामिमात्रं स्यादृरमात्नं॑त॒मष्यमय्‌ ॥ उत्तमं जानुमात्र॑तसरतिमाया निगद्यते ॥ २८ ॥ ख्ज्याः & *° १७ 
सर्वाः कर क्ुमेन पविन्नग्ननथयः शुभाः ॥ देवीं पूज्य पुरोभागे सर्वतोमण्डले शुमे ॥ २६ ॥ कलशे 
वेणुपट्ले पषित्राणि निधापयेत्‌ ॥ त्रिघूल्यां त्रह्मदिष्ण्वीशानावाह्म च ततः भरणु ॥ ३० ॥ नव- 
सूत्यां तथोङ्कारं सोमं बहि विधि तथा ॥ नागाश्वन्द्रखीशांश्च विश्वेदेवाश्च स्थापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि स्थाप्या अन्थिषुं देवताः ॥ क्रिया च पोरषी वीरा विजया चापराजिता & 
उक्त पित्र कौ स्व गाठ कोकेसर रेरे । दथा सवतोभद्र वेदी पर देवी काञ्चन क्र देषी के खक्ष ॥ २६ ॥ कलश 

1 वाँ पर पत्त्र र्खे 1 तीनषटर्तौमें बक्षा, षिष्णु ओर शंदर का आवाहन कर ॥३०॥ नौतम कार, ८ 


। माहात्म्य र 
१३८ 





सोम, बहि, नाग, चन्द्र, रवि, ईश ओर विश्वेदेव फा आवाहन पूवक स्थापन करे ॥ ३१ ॥ ग्रन्थयो म देवों फे स्थापन 
की भिधि हण \ च्छिय, पोरूषी, षीरा, भिजया, अपराजित! । २२ ॥ मनोन्मनी, जया, मद्रा, शक्ति ओर ईशा इन 3 
क~~ (0-0-4८. 311 (0911041 [214112०4 (29/92. (14011 
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मामो कै आदि मेँ प्रणव फो लगा अ्रन्थिसंख्या अनुसार ॥ ३३ ॥ आर्ति कर आवाहन तथा चन्द्नाद्‌ दे अचंन करे । छ 
धूप दे प्रणव द्वारा अभिमन्वित कर देवी को अपंण करे ॥ २४ ॥ यहं प्रारोपण देषी विधान आपसे मेने फा । 

दूसरे देयां को प्रतिपदा आदि तिथियों म ॥ ३५ ॥ पग्ित्रारोपण करे । उन देवो को आप षे भे कहता ह । धनद, 
॥ ३२ ॥ मनोन्मनी जया भद्रा मुक्तिरीशा तथैव च ॥ प्रणवादिनमोन्तेश् नामभिप्न्थि  - 

१३६ ॐ संख्यया ॥ ३२ ॥ आवर्स्यमानैरावाह्य पूजयेचन्ध्नादिभिः ॥ धूपितं प्रणवेनाभिमन्त्य देव्या ८ 
समर्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ एते कथितं देव्याः पवित्रारोपणं शुभम्‌ ॥ अन्येषां चैव देवानां प्रतिप 8 
भृतिष्वपि ॥ ३५ ॥ पव्ारोपणं कार्यं देवतास्ता वदामि ते ॥ धनदः शरीस्ता गोरी गणेशः ध 

छोमरादगुरुः ॥ ३६ ॥ भास्करश्चण्डिकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिह्य नन्तश्च शिव 
क; पितरस्तथा ॥ २७ ॥ प्रतिपलमृतिष्वेताः पूज्यास्तिथिषु देवताः ॥ अुख्यया देवतायास्तु ९ 
पवित्रारोपणं खदम्‌ ॥ ३८ ॥ तदङ्गदेवतायास्दु॒त्रिसू॑स्यायवित्रकष्‌ ॥ २६ ॥ ईश्वर ९ 
ठ मरी, गरेश, चन्द्रमा, गुरु, ॥ ३६ ॥ भास्कर, चण्डिका, अम्बा, वासुकिं, ऋषि, चक्रपाणि, अनन्त, शिव, बरह्मा, रीर ‰ 
पिर ॥३७॥ इन देवो का प्रतिपद! आदि तिथि मे अचन करे । भेने यह पवित्रारोपण प्रान देवोका कडा हे ॥३८॥ अंग 
दे को तीन तार बाला पवित्र समपंण करे ।॥३६॥ ईश्वर ने हाहे विप्र च्र, म्न महीने कै दोनो पश्च की नवमौ तिथि 
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४ रोज जो इ कतव्य है उसे कहंगा ॥४०॥ हे विप्र नदर, नवमी रोज यथापरिधि कुमारी नाम बाज्ली दर्भा का अचंन कर नक्तव्रत 
भ्राप्रय कृर दूध ओर सहद मिला भोजन करे ॥४१॥ या दोनों पक्ष की नथमी को उपत्रास कर कमारी नाम से चण्डिका का १६ भता 
| ६ निरन्तर पूजन कर ॥ ४२ ॥ चाँदीकी प्रतिमा बना उपम भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशिनीका कनैलफ़ूल, गन्ध, श्रगर, 
| ` भष्टाल् ' प्रवृ <. न्‌च्‌ दिम = ८ भ 
| ‰ उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि कतग्यं नवमीदिने ॥ श्रावणे मापि कििन्दर पक्षयोरुभयोरपि & 
। “° | ४०॥ हमारी नामिका दुगा पूजनीया यथाविधिः ॥ $र्यानक्तत्रतं तत्र श्वीरमाक्षिक- & =° १७ 
म) भोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ उपवातपरो वा स्याज्वभ्यां पश्चयोटरयोः ॥ कमारी वेति नाम्ना वै चण्डिका- & 
8 मर्चयेतसदा ॥ ४२ ॥ छता रोष्यमयीं भक्त्या दुर्गां बे पापनाशिनीम्‌ ॥ करीरस्य पष्य 
, ‰ गन्धैरगरुचन्दनेः ॥ ४२ ॥ धूषेन च ॒दशङ्गन भोदकेश्चापि पूजयेत्‌ ॥ मारीं भोज्येकश्चा- 9 
८ त्विय विप्रश्च भक्तितः ॥ ४४ ॥ भुञ्जीत वाग्यतः पश्चाद विल्वपत्रकृताशनः ॥ एवं थः 
| ध पूजयेद्‌ दुर्गा श्रद्धया प्रया युतः ॥ ४५ ॥ स याति एरय स्थानं यत्र देवो युरुः स्थितः ॥ 1 
& एतो नवमीयं कथितं विधिनन्दन ॥ ४६ ॥ स्ापग्रशमनं सव॑शष्यकरं चणाग्‌ ॥ पुत्र % ९४० 
| र चन्दन ॥ ४२॥ दशाङ्, धूप भ्नौर लडड्‌ दवारा पूजा करे । मारी को भोजन करा भक्ति से जाह्मण ओर बाह्य णिर्योक्ो 


अ भोजन कर! द }\ ७७ 1] फिर मोन दो भिख्वपत्र भोजन कर । जो उत्तम भक्ति दारा दगा की पूजा कर लेता रे ॥४५। 


१९०६ 


















वह गरु जहाँ मिबास करते है । उसी परमो चमलोक को जाता ह । हे सनल्मार, मेने यह आप से नवमौ विधान कहा स 
॥ ४६ ॥ यहं प्राणि के सवर पापों को न करने बाला सव सम्पत्ति देनेवाला, पत्र-पौत्र आदि की इद्धि बाला ओर द भाषा 
पोत्रादिजननमन्ते सद्गतिदायकम्‌ ॥ ४७ ॥ इति शरीरन्दुएणे ईवरसनत्डमारसंबादे श्रावण- प रीका 
माषमाहात्येश्मयां देवीपवित्रारोपणं नाम सघदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ध 
सनल्मार उवाय-भगवन्पावेतीनाथ भक्तानुहकारक ॥ कथयस्व दयासिन्धी | 


र 
ब्रत्रण 
९ 
(< 
ध माहात्यं दशभीतिथेः ॥ १ ॥ द्यर उवाच--श्रावणे शक्लप्ते त॒ दशम्यां प्रारभे व्रतम्‌ ॥ 
र 
4 
न 
६ 


पाहत 
१४ 


प्रतिमापे दशम्यां त॒ शुक्लायां व्रतमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ एषं हादशमापेषु छता ततप्रसुत्तपम्‌ ॥ 
नभःशक्लदरशम्यां तु तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ ३ ॥ राज्याशयो राजपुत्रः कृष्यथं च कषौबलः ॥ 
वाणिज्यार्थं षणिक्षय्रः पुत्रार्थं श॒विण तथा 1 ४ ॥ धर्पाथकाभसिद्धचथ लोकः कन्या षरा- ॐ 
त म सद्गति दायक कहा हे ॥ ४७ ॥ दः 
सनृमार ने कदा- हे मगवन्‌, हे पाव॑रीनाथ, हे मक्तालग्रहकारक, हे दयसिन्धो, दशमी तिथि के मादा्म्य ् १४१ 
द्धो कहो ॥ १ ॥ ईश्वर ने कहा हे सनत्छृमार, सावन महीने की शुद्धपक्ष दशमी तिथि के रोज इस व्रत का शुभारम्भ 2 
कर । प्रति महीने फी श॒ङ्कपक्ष की दशमी तिथि रोज व्रत करे ॥ २ ॥ इस तरह बारह महीने उताम व्रत इर साधन शुध ् 
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श्र दशभी दिन उधापन कर ॥ ३ ॥ इस व्रत को राजपुत्र राज्य फी आशा से, छक खेती के बास्ते, षेय पुत्र वाणिञ्याथं 
| भावेण २ गर्भिणी स्री पुत्र प्राप्त्यथं ॥४॥ प्राणीमा् धमे, अथं, काम ओर सिद्धि के वास्त, कन्या पति बास्ते, शष्ठ बराह्मण यज्ञा 
रोगी आरोग्याथं ॥ ५ ॥ अधिक समय प्रदेश में रहने पर पति के. आगसनाथं पत्नी व्रत करे । इनमे ओर दूसरे का 


क द भिनी ॥ यष्टुकामो दिजषरोऽरोस्याधमेय च॥ ५ ॥ चिरं प्रसिते कान्ते पतनी तस्यागमाय्‌ 
४ ॥ एतेष्वयेषु कतंगज्यमाशाव्रतमिदं तद्य ॥ & ॥ यस्ायस्य मवेदाति; कर्यं ॑तेन तदा 

‰& व्रतम्‌ ॥ नमः शुक्लदशभ्यां तु स्नाखा सम्पूज्य देषताम्‌ ॥ ७ ॥ नक्तमाराघु पृञ्या वै पुष्प 

ॐ पल््चन्दनैः ॥ शृङ्गे लेखयित्वा यथपिष्टतकेन बा ॥ ८ ॥ स्नीरूपाश्वाधिदेवस्य शखबाहन 

ॐ चिद्धिताः ॥ दत्वा इताक्तं नेषेधं पथग्दीपांश्च दाप्येत्‌ ॥ & ॥ णएलानि कालजातानि ततः 

& कार्य निवेदयेत्‌ ॥ आशाः खाशाः रदा सन्तु धि्धबन्त॒ मे मनोरथाः ॥ १० ॥ भवतीनां 

् म -आशाद शमी? त्रत कर । 8 ॥ जिसे जिसके दवारा इख हो गह सावन शङ्क दशमी की रत नहा र अचन कर वत 

{ १४२ 

दू 


भाषा 
टीका 
अ० १८ 





( 
८ 
८ 
3 


र ॥७॥ रात मे दिशा मे एल, पर्लव्र, चन्दन, या यव पिान दवारा षर के प्रांगणमें देवों को लिख ॥ ८॥ 


शसन तथा वाहन सहित खी विह द्वारा विद्धित कर घी निमित नवे दे । अलग-अलग दीपक दे ॥ 8 ॥ ऋत समय मेँ 


दोन बे प्ल्‌ देकर खपने कभ कमो कदे । मेरी मनी हो त्था मरे मनोरथ सदा सिद्धो ॥ १० ॥ आय -@ 





ङ प्रसाद से निरन्हर कल्याण हो । यों सपरिधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दे ॥ ११ ॥ इसी तरह से हर महीने निरन्तर 


8: 
£ व्रत करे । हे अनिशर, एक साल तक व्रत कर उद्यापनं करे ॥ १२॥ सोने, चाँदी या पिरान को दश दिशाभों की 


चत्रण तौ 


अप्रतिमा बनवा जातिन्धुजनो के सहित स्नानकर बद्धाभूषण से अलंकृत हो ॥ १३ ॥ भक्तियुक्तं मन से घर के चोक्‌ मे रीका 


"~  प्रतादेन सदा कल्याणमस्तविति ॥ एवं संपूज्य विधिषदत्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ १९ ॥ अनेन 


न 


भा 
० १८ 


९४२ & क्रमयोगेन मासि मासि सदा चरेत्‌ ॥ वर्षमेकं सुनिशरेष्ठ तत॒ उद्यापनं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ सोरी 


र कारयेदाशा रोप्याः पिष्टातकेन वा ॥ ज्ञातिबन्धुननै साधं स्नातः  सम्यगलंहृतः ॥ १३ ॥ 
पूजयेदरक्तियुक्तेन चेतसा दश देवताः ॥ स्थाप्येकमयोगेन मन्त्रेभिग्‌ शङ्गे ॥ ९४ ॥ त्वपि 
् सन्निहितः शक्रः सुरासुरनमस्कृतः ॥ स्वाभी च थुयनस्यास्य देन्द्रीदिग्देवते नमः ॥ १५॥ 
अग्नेः परिरहादाशे त्वमाम्नेयीति पठ्यते ॥ तेजरूया पराशक्तिरतस्तवं वरदा भव ॥ १६ ॥ 
ध धर्मराजः समाश्िल लोकाच्‌ संयमयत्यसो ॥ तेन संयमिनी चासि याम्ये सकामदा भव ॥ १७॥ & 
५ करम द्वारा मन्त्र से दिशाञ्नौ का आवाहन, स्थापन तथा पूजन करे ॥१४॥ ये दिशाओं के मन्त्र ये हँ-दिशा देवता देन्द्री, ॐ 
छ सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इन्द्र आप के पार निवासन करता हं । एषे आपं को नमस्कार ह ॥ १५॥ & 
$ हे आशे, अग्निदेवत के रहने से आग्नेयी पदी जारी हँ । आप तेजरूपा पराशक्ति है अतः हे आग्नेयी, मेरे लिये आप ‰ 
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$ घर देने बाली हौ ॥ १६ ॥ हे याम्पे, आपका आश्रय ले यह धमराज सब संसार को दण्ड देते है । अतः आप को 
| श्रावण ¢ संयमनी" कहते है । हे संयमनि, आप उत्तम कायं को मेरे लिये देने बाली हो ॥१७॥ हे राशे, हाथ म खडग लिये माषा 
अत्यन्त विकरालरूपी सत्यु देव निक ति स्थान म आप निवास करती है अतः आप निच्छत्िखूपाहो। हे ओते 
म॑ सगहस्तातिविकान्ता निकर तिस्थानमाध्रिता ॥ तेन निर तिरूपसि त्वमाशां परयस् मे 
९४४ ॐ | १८ ॥ त्वाऽसते थुवनाधासे वरुणो यादसापतिः ॥ कायार्थ मम॒ ध्मरथं वारुणिं प्रवणा 
भब ॥ १६ ॥ अधिष्ठितापि यस्मात्वं॑वायुना जगदादिना ॥ वायव्ये त्मतः शान्ति नित्यं £ 
यच्छ ममालये ॥ २० ॥ धनाधिपाधिष्ठितािं शर्याता तखमिहोत्तरा ॥ निरुवया भवास्मास् 
& दत्वा सयो मनोरथम्‌ ॥ २१ ॥ एशानि जगदीरेन शम्भुना त्वमं्ृता ॥ पएुरयस्व शुमे देषि 
४ वान्छितानि नमो नमः ॥ २२॥ सवलोकोपरिगता सवदा लं शिवप्रदा ॥ सनकाः परिघता 
¢ मेरी आशा को भाप पूण क्रो ॥ ९८ ॥ ल वार्ण) वन जआार्‌ तथा जलजन्तु अधपातं बर्ण दव आप भ निषा ध 
‰ करते हं । हे बारणि, मेरे काय के लिये आप ओर धमे के लिये तत्पर हों ॥ १६॥ हे बातव्ये, संसार क आदि कारण ध 
श॑प्राणरूप वायु देव से अधिष्ठित आप ह ! हे वायव्ये, मेरे धर भँ आप प्रतिदिन शान्ति दं ॥२०॥ हे ेवेरि, आप की र 
् दिष्ण मे वेर देव निवास करते ह । आपको उत्तरा कहा है । मेरे मनोरथं को दे आप जस्दी मेरे पिप्य में तिरुचरा 
न~~ ~~~ 0-पतिनिवतिनिनि षता धिति गास्ततः सिधा न्ट 6 । 


मात्स्य 


१८ 











ॐ हों ॥ २१ ॥ हे देशानि, आप्‌ जगदीश शंथु से अलंृत हो । हे शमे, हे देवि, मेरे वाञ्छतां को परिपूणं करं । भप को 
श्रावण & नमस्कार है । नमस्कार है ॥ २२ ॥ सव संसार के उपर निवाष करने बालौ, खदा करयाणद्‌, सनक, सनन्दन, सनातन 
श य ननोर सनत्कुमार आदि शुनिगणों कै संग रहने बाली सदा आप मेरी रक्षा कर ॥ २२ ॥ सवर नक्षत्र, ग्रह, तारागण) 
शत्म्य ब . ह ष्मा त 
मां जदि ताहि सव॑दा ॥ २३॥ नक्षत्राणि च सवाणि ग्रहास्तारागणास्तथा ॥ न 
१४५ & याश्च भूतप्रेतविनायकाः ॥ २४ ॥ पूजितस्तु मया ` भवत्या भक्तिभवणचेतसा ॥ स्वँ ममेष्टसि धथ 
४ भवन्तु “प्रणाः सदा ।॥ २५ ॥ भुजङ्गनङलेन तवं सेवितासि यतो ह्यधः ॥ नागाङ्गनामि 
सिता तुष्टा भव ममाद्य वै ॥ २६ ॥ एमिमेन्ैः समभ्यच्यं पुष्पधूपादिना ततः ॥ अलङ्काराश्च 
वाससि फलानि च निवेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ ततो वाद्यादिनादेन गीतनत्यादिमङ्गलेः ॥ नूत्यती- 
६ भिव॑रखीमिजोगरणे निशां नयेत्‌ ॥ २८ ॥ § इमाक्षततामबूरुदानामानादिमिः खम्‌ ॥ अति- 

र नधत्र-माता, भूत, प्रेत, विनायक ॥ २४ ॥ तथा भक्तियुक्तं मन से दिष्देरवोक्ा पूजन किया हे । वे देवता सदा 
९२्‌ भतो अभीष्ट धिद्धि देने बाले हो ॥२४॥ साँप तथा नेवलां से नीचे कै लोक में आपृ तेविद है । आज आप मेरे उधर 
नागानाञ्च ॐ साथ राजी हो ॥ २६ ॥ इन मर्व को पद्‌ पुष्य, धृष आदि हारा अचन कर अलंकार, वस्न ओर फल 
निवेदन करे ॥ २७ ॥ वाद्य आदि कै नाद से गीत, चत्य आदि मंगलो से तथा नाच करने बाली वेश्यां कै नाच से 
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जाग कर रात समाप्र करे ॥२८॥ इंड छम, अक्षत, ताम्बूल, दान आदि से तथा प्रसन्न युक्त मन से उस रात को समाघ् 
आवण र करे ॥ २६ ॥ सुबह फिर प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मण को दे । इस विधान द्वारा अचन तथा शषुमापन कर प्रमाण करे 
। ३० ॥ पित्रो तथा इष्ट बन्धुओं सहित भोजन फर । हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी तत करता हे ॥ ३१ ॥ बह 


2 2 


8 
& बाह्म च तां रानि हृर्षुक्तेन चेतसा ॥ २९ ॥ प्रभाते प्रतिमां अर्च्यं ब्राह्मणाय नितेदयेत्‌ ॥ 
भ उनेन विधिना हृत्वा त्तमाप्य प्रणिपत्य च ॥ ३० ॥ भुज्जीत मित्रैः परितः सुृदबन्धुजनेन 
& च ॥ एवं यः कते तात दशीत्रतमादरात्‌ ॥ ३९ ॥ सर्वाग्कामानवारोति मनसोऽभिमता 
‰ नरः ॥ श्वीभिरविशेषतः काय त्रतमेतत्सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्राणिवर्गे यतो नायंः श्रद्ाकाम- 
& परायणः ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामफलप्रद ॥ ३३ ॥ कथितं च मुनिश्रेष्ठ मया भ्रतमिदं 
शू 
०३ 





& तव ॥ नानेन सदशं चान्यद्‌ व्रतमस्ति जगत्त्रये ॥ ३४ ॥ ये मानया विधिजपु्गव कामकामाः 
पम्पूजयन्ति दशमीषु सदा दशाशाः ॥ तेषापशेषनिहितान्हदयेऽतिकामानाशाः फलन्ति 
स्वेच्छानुसार सव इच्छा प्राप्न कर लेता है । इस सनातन व्रत को निशित लिया करं ॥ ३२॥ क्यो प्राणिमात्र मे 
स्री भ्द्धा तथा नाना इच्छार््रो से युक्त रहती हँ । हे युनिशरष्, यह वत धन, यश, आयुष्य तथा सवडच्छाओं के एल का 
द्‌त९ हे ॥\ २३) इस्‌ व्रत को अप से मैने कहा- हे सुनिशेष्ठ, तीनो लोको मे इस वरत के तटय अन्य बत नहीं हे 


पक्र 


पयय 64048364 04; 
ट 









॥ २४ ॥ हे विधिज पुङ्गव, इच्छाओं ॐ फल की कामना करने वाजे जो भ्राणी सदा दशमी रोज दिशाओं की पूजा करते 
व्रण ह । उनके मनकी सत्र इच्छाओं को दिशा-देवता सुखफलीभूत करते दै । हे बरहमुत्र, इसमे विशिष्ट कथन्‌ से क्या लाम ॥३५॥ र भाषा 
माहात्म्य खं कम्‌ ¢ 11 

परश न भूतं न भविष्यति ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रईैरसनत्छुपारसंबादे श्रावणमासः 


अण १8 
मादाव्ये आरादशमीव्रतकथनं नामाऽ्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


र &्र उवाच--अथ वश्ये नाभोमासि पक्षयोरुभयोरपि ॥ एकदश्यां त॒ यक्छत्यं तच्दुः 
£ ग॒ष्व मदने ॥ १ ॥ न कप्यचिन्मयास्यातं ग॒ह्मेतदनुत्मम्‌ ॥ महाएुष्प्रदं वत्स महापात 
कनाशनम्‌ ॥ २ ॥ वान्छतार्थप्रदं नृणां श्रतं पापाप्डारकम्‌ ॥ श्रष्ठं व्रतानां सर्वेषां शुभमेकादशी 
यह्‌ व्रत मोक्फल प्रदाता है-इरम विचार न कर । इस बत के तुर इ अन्य त्रत न हुआ, न होगा ॥ ३६ ॥ 


ईश्वर ने का- हे मदा्यते, साबन महीने कै दोनों पक्षौ की एकादशी तिथि रोज जो कायं करना होगा उसे १४७ 


मे कहगा । उसे आप सुनो ॥ १ ॥ हे वत्स, इस व्रत को मने किसी से मी नदीं कहा । यह गुप योग्य उत्तम बड़ा पुण्य 
दायक तथा बड़ पापां को नष्ट करने बाला है ॥ २ ॥ प्राणियों कै अभिलषित 1 सावन मास॒ पापनाशक ओर 
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किमिहास्ति बहूदितेन ॥ ३५ ॥ मोक्षप्रदाने नायाक्षो ना्रका्थां विचारणा ॥ व्रतं चानन & टीका 
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3 सव व्रतो भ उत्तम यह पवित्र एकादशी वत हे ॥ ३ ॥ दै विप्र उसे आप्‌ स म करद । आप एकाग्रमन हो एन । र 
भम॑ दशमी रोज सुबह नहा तथा सन्ध्या कर पवित्र हो ।॥ ४॥ गुख्देवो की आज्ञा से वेदवेत्ता पराण ज्ञाता जितेन्द्रिय टज श 
४८ का पूजन करे । देवदेवेश भगवान्‌ विष्ण का सोलह उपचार से पूजा करे ॥ ४ ॥ प्राथंना करे हे पुण्डरीकाक्ष, भदूसर 
रम्‌ ॥ ३ ॥ तऽद सपप्रवक्ष्यामि समाहितमनाः भृ ॥ दशम्यामुषसि स्नात्वा छृतसम््यादिकः 


¦ पराणज्ञाञञितेनि पूज्य देवदेवेशं षोडशैरुपचारकैः 
शिः ॥ ४ ॥ प्रा्याज्ञां वेदविदुषः पराणज्ञाञ्तिनद्ियास्‌ ॥ सम्पूष्य दे | 
४) ४ ॥ ५॥ एकादश्यां निराहारः स्थिलाऽमपरऽहनि ।॥ भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष रारणं मे 
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बू 
ध 
८ 
अवाग्यत ॥ ६ ॥ द्या नियमं वस शुरुदेषाग्निसन्निधो ॥ तदिने भूमिशायी स्यात्कामकरोष श 
परिधिं केशवापितमानसः ॥ श्रीधरेति तदा वाक्यं छतपरस्व- 
%@ विषजिंतः ॥ ७॥ ततः प्रभाते धिषले बापितमानि, निनय तं प 
£ लनादिषु ॥ = ॥ पाखण्डादिभिराखापं दशनं श्रवणं तथा ॥ ल्यजेदिनघरयं पस तरतं 
‰ रज श्नि बाली एकादशी निराहार रेभा । उसके अन्य रोज भोजन करू गा ॥ हे अच्युत, मेरे प्‌ रक्षक हा ॥ & ॥ 
१ हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि समीप न्यम कर भूमिपर एवे कामं भौर क्रोध छोड ॥७॥ एकादशी रोज सु्रह ८ 


भगवान्‌ केशव म चित्त लगा रास्ते चलते समय वार्ता करते हए आदि सव करता श्रीधर इस ब्य को कहे ॥ < ॥ 


न~~ & दर्‌ दन्‌ रोएज पर्ण्ड अटि. सुदित चातर्लपप ओर उनका देखना उसकी वार्ता नरव भी त्यागे । दे वत्स, एसा 
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ॐ करने मात्र तै बत मोक्ष फलदाता हो जाता है ।॥ 8 ॥ मध्याह्न कै समय पंचगव्य ले नदो भादि के सुन्दर अल मे 9 
श्रावण ग्रोधी हो स्नान करे ॥ १० ॥ भगवान्‌ यं छो पमस्छार कर श्रीधर कौ शरण भे जाकर त कै अनुसार त ९ माषा 
शधं आचार से सव कामको कम घर जये ॥११॥ षर ये आने पर शरद्धा तथा भक्ति हारा भगवान्‌ भ्र धर का पष्प, धूप, दष दीका 
“` केवल्यकारकम्‌ ॥ ६॥ ततो भष्याहृठमये नादौ विमले जले ॥ _ स्नानं इ्ान्नितकोधः % अ, १६ 
९४९ ‰ ब्गवयपुरःसरम्‌ ।॥ १० ॥ आदित्याय नमस्यं श्रीधरं शरणं प्रजेत्‌ ॥ स्ववणाचारविधिना 4 
कृतकृत्यो गह ब्रजेत्‌ ॥ ११ ॥ पू्यन्ीधरं तत्र श्रदधामक्तुरःसरम्‌ ॥ पष्यधैस्तथा दीप. 
2 नैबे्रविविधैरपि ॥ १२ ॥ गीतवाः 1 कथाभिश्र जागरं कारयेन्निशि ॥ म्भ संस्थापयिवा त॒ 
४ रतलगरम सकाञ्चनम्‌ ॥ १३1 चादितं वलगन हितचन्दनच्चितम्‌ ॥ मतिमां देवदेवस्य 
‰ शंखचकगदाृताम्‌ ॥ १४ ॥ त्वा यथावतसमपूज्य माते विमले सति ॥ द्वादश्यां शतछृ्यस्तु 
‰& श्रीरेति जपेद्‌ बुधः ॥ १५॥ पूजयेदेवदेवेशं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ विप्राय दद्याक्कलशं देम ८ श 
ॐ सौर अनेक तरह के सैवेय से अचेन करे 1 १२ रात को गीत, बाय तथा कथा सुनता इचा जागे 
£ 
3 


20368 


९. 


श 
ध 
र 


गे । पले षडे स्थापन 
कर पञ्चरत्न चनौर सोने को कलश म डाल सेद चन्दन से पूजा कर दो कया से टके ॥ १३ ॥ देवदेव क प्रतिमा 8 
॥ ¦ 

शङ्क, चक्र तथा गदा युक्त कर ॥१४॥ सृत्रिधि पूजा कर द्रादशी रोज विद्वान्‌ सुग्रह आहिक कर श्रीधर" इस नाम 3 
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स सा न तः त जत जनकता कतत कको ककः जक ९ (र्यनिककावकक क = अ 7 श > 








2 


क्के, 











जपे ॥१२॥ शङ्क, चकर, गद्‌ धारी भगवान्‌ देषदेवेश की पूजा कर सोने की दक्षिणा सहित कलश बाह्मण को दे 3 

। श्रावण & ॥ १६॥ ब्राह्मण को उस धड़ दान सहित मश्खनं अवश्य दे । यह कहे भगवान, श्रीधर, प्रसन्न हां तथा सञ्च उत्तम भाषा 

| तस लक्ष्मी दे ॥ १७ ॥ यों कह जगद्गुरु भरीधर का अचंन कर शरष् द्विजो को भोजन करा दक्षिणा खशक्ति से द ॥१८॥ य 

। ८ दक्षिणयान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ विशेषान्नवनीतं तु तत्र देयं द्विजातये ॥ श्रीधरः प्रीयतां मेऽद्य 

भियं पएष्णात्वनुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ इत्युचायं मुनिश्रेष्ठ समभ्यच्यं जगदुयुरूम्‌ ॥ सम्भोज्य विप्रसुख्यांश्च ८ ५: 

दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ १८ ॥ -भृ्यादीन्भोजयित्वा व॒ यवसं गोषु दापयेत्‌ ॥ स्वयं 

भुञ्जीत च ततः सहृदबन्धुसमन्वितः ॥ १६ ॥ सनत्छुभारकथितक्ते शुक्लैकादशीविधिः ॥ एवमेव 

नभोमासि शछृष्णाथाभपि साधयेत्‌ ॥ २० ॥ अनुष्ठानं तुल्यमेव देषनाम्नि परं भिदा ॥ जनादन: 
2 
| 





८ 

८ प्रीयतां मे षाक्यमेतदुदीरयेत्‌ ॥ २१ ॥ शुक्लायां श्रीधरो देवः ईृष्णायां तु जनादंनः ॥ एतत्त 
नौकर समूह को भोजन करा भूषा घास गौ को दे। सुद तथा खयं बन्धु-बान्धव ॐ सहित भोजन करे ॥१९॥ है 
ध 
१२ 


„ सनत्कुमार, यह आप से “शुक्लपक्ष एकादशी तिथि का व्रत पिधान कहा । इसी प्रकार सावन इृष्णपक्ष एकदशी रोज 
काय करे ॥ २० ॥ शुक्लश्च तथा कृष्णश्च कौ विधि तुर्य है । केवल नामका मेद ह । छृष्णयक्च मे कहे-भगवान्‌ 
जनादन प्रसन्न ह तथा सुभः उत्तम ल्मी दं ।॥२९। शक्लपश्ष म भगवान्‌ श्रीधर तथा छष्णपश्च मेँ भगवान जनार्दन 
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3 कहे है । आप चे दोनों पश्च की एकाद शी वरत तरिधान कहा ॥२२॥ इस व्रतके तुर कोड भी पुण्य देनेवाला व्रत न हा 
न होगा । इसे ग्र रखे क्षिसी दष्ट प्रकृति चित्तवाले फो न दे ॥२३॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा-द्वादशी रोज मगवान्‌ 


श्रावण 3 ध भाषा 
विष्णु के निमित्त पक्त्रिरोपण कर्हगा । देवी पवित्रारोपण में प्रायः विधान राप्‌ से नने कहा ॥२४॥ श्री विष्ण पवित्रा गौ 
| 


०९००५०९ 


माहात्म्य 
6 सम्यगाख्यातमुभयैकदशीत्रतम्‌ ॥ २२ ॥ नानेन सदशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥ इदं त्या % , , 8 
गोपनीयं न देयं दृष्टमानसे ॥२३॥ ईर उवाच ।॥। अथ बक्ष्यामि दश्यां पवित्रारोपणं हरेः ॥ 
उक्तः प्रायो विधिरदव्याः पवित्रारोपणे त ॥ २४ ॥ विशेषो यश्च तं वक्ष्ये सावधानमनाः श्ण ॥ 
अत्राधिकारी संदिषटस्तं शृणष्व महामुने ॥ २५ ॥ ब्राह्मणः क्षत्त्रियो वैश्यस्तथा खी शूद्र एव्‌ च ॥ 
स्वधपौषस्थिताः सवे भक्त्या यं; पवित्रकम्‌ ॥२६॥। अतो देवेति मन्तरेण दिजो विष्णोनिंवेदयेत्‌ ॥ 
£ खीशद्राणां नाभमन््ो येन सम्पूजयेदधरम्‌ ॥२७॥ कुदरायेति मन्त्रेण दिजः शम्भोनिवेदयेत्‌ ॥ 
् ख्ीशद्वाणां नाममन््रो येन सम्पूजयेडरिम्‌ ॥२८।। ते मणिमयं कार्य मतायां हेमसम्भवम्‌ ॥ पटं & 

य पण मं विथि विशेष को करहगा उसे साबधान हो आप सुनो । हे मदाघ्ठुने, इमं कोन अधिकारी हे उसे भी सुनो ॥२५॥ > १५. 
राह्मण, धत्रिय, वैश्य, स्री, श्र ओर स्वधम स्थित सव मक्ति दवारा पवित्रारोपण करं ॥ २६ ॥ व्राह्मण अतो देवा" इस | 

। मन्त्र से पवित्रारोपण करे । खलो तथा शुद्र नाममन्त् दवारा हरि का पूजन करं ॥२७॥ दविज द्रदाय' इस मन््रसे ज्ञी तथा 





3 शूट ताम दारा भगवान शंकर कै निमित हरि पूजन करे ॥ २८॥ सतयुग मे मणि कः, त्रेता म स क, दपर भ 

व्रण ॐ रेशमी तथा इिुग त रुई का निर्माण कर ॥ २६ ॥ संन्यासी म्न पथिव्रारोप्ण करे । पवि 1 को श्म बस्‌ कै 

यं पात्र मे ॥ २० ॥ रख पवित्र कपड़े से ठ भगवान्‌ श्रीषर के सन्छुख रख कदे-हे प्रभो, अपने क्रियालोपाथे टका 
मठ छ हारे सुप्र कर्णस तु कलो स्पृतम्‌ ॥२६॥ यतिभिर्मानसं काथ परित्रारोपछं शुभम्‌ ॥ तानि चं 
(1 पकत्राणि णवे पटले मे ॥ २० ॥ संस्थाप्य शुविसमरेण पिधाप्य पुरतो न्यसेत्‌ ॥ करिपालोप 
ध विधानार्थं यत्वया पिहितं प्रभो ॥३१॥ मयेतत्कियते देव तव तुष्य पवित्रकष्‌ ॥ न मे ॑ विष्नो भेदव 

& छर नाथ द्यां घि ॥ २२ ॥ सवथा एवंदा देव मम लं पमा गतिः ॥ एततपवित्रतोऽदं तां तोषा 

९ जगतयते ॥ ३३ 1. कामकरोधादयोऽपयेते न मे स्यत्रतधातकाः ॥ अद्यप्रभृति देवे व 
हिकं दिनम्‌ ॥२४॥ ताकक्षा तस्य पथित्रस्य खया क्था लद्धक्तस्य नमोऽस्तु ते ॥ दवं समपरा्य 

८ कलशे पत्र वेणुःये शमे ॥२५॥ संस्थितस्य पवित्रस्य इयालाधनमाद्तः ॥ सदत्सरङताचायाः 

है ॥३१॥ हे देव, आए कै प्रीस्यथं उम पश्चि को ठकने की विधिक्रतादं। हे देव, मेर काम भ षिप्निनशो। हे नथ, 

६ आप शेरे प्र दय! करो ॥३२॥ हे देव, सव दरह से भरे आप गदि हो । हे जगत्पते, आप को में इत पवित्र दवारा राजी 





रर ई \\ ३३ १ हे देये, ज से जेर सालमर तक्र चत नाशक काम क्रोध आदि न हो ॥ ३४ ॥ दे देश, सेली ॐ 


--------````-----व्ठतककन्गाक्कत्मन्ननतक्ल्ण्व््छ्न 
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> सुरक्षा तव तक करो आपका मैं मक्त हं । आप्‌ को नमस्कार है । इत प्रकार भवात श्रीधर की प्राथना करे । लश 2 

बण & प्र रखे वों के पात्र मे ॥ ३५ ॥ रख नभ्रता से पवित्र की प्रायना करे । हे पति, एफ़ साल तक्‌ [कव अचन से य 
भ पपित्राथं ॥ ३६ ॥ आज विष्णुलोकं से यँ आओ । अतः अप को नमस्कार ₹। हे देव, धिष्छ तेज से उस्यन रमणोय ॐ नोक 
१६ ग | 
५३ & पयित्रीकणाय मोः ॥२६।। षिष्णालोकासवित्रा्य आगच्छं नमोऽस्तु ते ॥ विष्णतेजोद्धबं रम्यं 9 
& सर्वपपप्रणाशनस्‌ ॥ २७ ॥ सवैकामप्रदं देव तवाङ्ग धारयाम्यहम्‌ ॥ आभान्तितोऽपि देवेश ‰& 
् पुराणपुरुगोत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ अतस्ता पूजयिष्मामि सान्निध्यं रः ते नभः ॥ निवेदयाभ्यदं तुभ्यं & 
्ातरेतसपवित्रकप्‌ ॥ ३६ ॥ ततः पुष्पाञ्जछि दत्वा रात्रो जागणणं चरत्‌ ॥ एकादगश्यामधिवसंद 
डादश्यामचयेदुषः 1 ७०! गम्धदूर्ा्तते्ंक्तः समादाय पनित्रकप्‌ ॥ देवदेव नभस्तुभ्यं गृहोदं ८ 


४ पवित्रकप्‌ 119 ९1 पवित्रीकरणाथीय वषंपूजाफलम्रदम्‌ ॥ पवित्रं मां इरुष्वाद्य यन्मया इद्त इतम्‌ 
तथा सत्र पाष नाशक 11३७1 सथ इच्छा के प्रदाता आप के शरीर में पवित्र को ग्रहण करता ह । हे देवेश, हे प्राण- 


६ परूपोत्तम, आप गुखः दारा निमन्तित ह ।॥३८1\ अतः आपका का पूजन करू गा । मेरे आप सामीप्य हो, आपको नमस्कार ध 


भए 


= 
११५२ 


हे । हे देव, सुबह आप के निभित्त इस पत्रि को अपंण करू गा ॥२६॥ फिर पूष्पाजलि दे रात में जागरण कर एका 


¢ 8 त रोज अधिवासन कर द्वादशी रोज सुह पूजा करे ॥ ४० ॥ गन्ध, दूर्वा, चावल तथादाय में पतरित्र को ग्रहण कर कर्े-ह 





9 देषदेष, आपको रमस्कार है। इश पवित्र फो आप खीकार करं ॥४१॥ पवित्राथं कै निमित्त एक लाख सालतकः पूजा कै 
षण ५ फलप्रद पत्रि को निदेदन करे । आप शुभे पवित्र करे । हे देव, जो मेने इद पाप क्रिया है ॥४२॥ हे देव, हे सुरेश्वर, 

“ => |» ५ [५ # ® ण ग = 

+ आप के सुप्रसाद द्वारा उक्ष पाप से मे पप्रत्र हो । मूलमन्त द्वारा पवित्र को संपुटित कर दे ॥ ४३ ॥ मानवे दे । 


( 
४ ॥ ४२ ॥ शुद्धो भवाम्यहं देव त्वअसादातसुरेधर ॥ मूलसप्ुषितिरेतेमैनद्ातवितरकम्‌ ॥ ४३ ॥ ८ 
= 


१५४ ० १६ 


प महानैवेयकं दसा नीराज्य प्रार्थयेत्तत ॥ मूलमनमरेण जुहुयाम `सधतपायसम्‌ ।४७॥ पिषजैयिता 
पन्परेण अनेनैव पवित्रकम्‌ ॥ सावत्रीं शुभां पृजांसम्पायय विधिवन्मम ॥ ४५ ॥ ब्रजेदानीं पवित्र 
तं षिषणुरोकं विसर्जितम्‌ ॥ उत्तायं ब्राह्मणे दथत्तोये गाथ विसजंयेत्‌ ॥४६॥ एतत्त कथितं वत्स र 
पतित्रारोपणं हरेः ॥ इदलोके सुखं थुक्वा अन्ते वैङण्ठमाप्वुयात्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रीखन्दपराणे ‰ 
४ श्थरसनक्छुमारसंवादे श्रावणमासमादास्ये उभयेकादशीव्रतकथनं नामेकोनविदोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
नीराजन तथा प्राथेना करे । मूलमन्त्र से अगिन मेँ घृत तथा पायपन द्वारा षन करे ॥ ४४ ॥ इसी मन्त्र दारा पक्र का 
2 विसमेन कर कहे-हे पतिर, एक साल मेरे पूजन को सविधि परिपूणं करे ४४॥ हे पिपर परिसनित हो विम्णलोक 9 ५ 
जाभो। यों कह ब्राह्मण को दे या जलम डाल दे ॥४६॥ हे वत्स, मेने भगवान्‌ पिष्णएुका आपसे परित्रारोपण बिधि कही। ९ 
हे वरप, जो कोई हरा इस भोति पवित्रारोपण करता हे । बह इस संसारम आनन्द भोग अन्मे वेषुण्ड जाता है ॥४७॥ 3९ 





छः 


((-0. </2108111\//26| 1811 (0166101. 1911260 0/ €6809011 +, _ = ~ 





के 


् ईंरषर ने सनत्कुमार से कदा-हे सनत्ुमार, आप के समक्ष बरयोदशी दिन के कायको कहता हूं, उस दिन 


० 
श्रावण ॐ का देव का सोलह उपचारो से पूजन करे ॥ १ ॥ श्शोक, मालती, पञ, देवप्रिय, कौसुम्भ, बुल तथा अन्य मादक 
अ श ॥२॥ लाल चावल, पीले चन्दन, सुगन्धित शभ द्रव्य, पौषटिकजनक्‌ द्रव्य रौर दृसरे वीयवर्धक द्रव्यो का ॥ ३॥ र म 
द ह्र उवाच त्रयोदशीदिने इत्यं कथयामि तवाग्रतः ॥ अत्रानङ्गः पूजनीयः षोडशे. & 
रुपचारकैः ॥ अशकेर्मालतीयुष्यैः प्द्मेरदेष्िेस्तथा ॥ कोसुम्भेवं्लेः पषैस्तथान्यरपि & 
पादकेः ॥ २ ॥ रक्ताक्षतैः षीतगन्धेद्रैः सोगन्धिकेः शुभैः ॥ पृष्टिकाजनकेढरव्ये रेतोवबृद्धिकरे ८ 
परः ॥ २ ॥ नैवेद्यमपयेच्चैव ताम्बूलं सुखरोचकम्‌ ॥ ताम्बूले योजयेद्‌ द्रव्यं चिकणं करसुकं & 
शुभम्‌ ॥ 9 ॥ खादिरं चणकं जातिखचं जातफलं तथा ॥ लवङ्गं छानारिकेखबीजस्य शकलं & 
लघु ॥ ५ ॥ स्वण॑रूप्याणि पत्राणि कपूरं केशरं तथा ॥ जातानि मगधे देशे नागब्रहटीदखानिं 

च ॥ ६ ॥ श्वेतवणानि पानि जीर्णानि च ददानि च ॥ रक्तयुक्तानिं देयानि श्रीतये शम्बर ध 
नेवे्य समपंण कर मुखरोचकः पान दे । उस पान मे शभ चिकनी पूगणल ॥ ४ ॥ कत्था, चुना, जावित्री, जायण्ल, 
लवंग, इलायची गिरी के अरप अर्प इकडे ॥ ४ ॥ केशर कपूर तथा सोने, चाँदी कै तबक ऊपर से लगे हो । मगध € 
र देशीय प्रादुभू त पान ॥ & ॥ सुफेद्‌ घणं कै परिपक्व अधिक रोज की पुरानी, अच्छी, रस युक्त ह । एसे पाज फो ६ 
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शम्बरासुर क शत्र क प्रीति कै लिए दे ॥७॥ माक्िक मलसार द्वारा निर्मित अतियो से आरती कर ्पानलि दे ॥८]॥ 
आण ‰ कामदेव कै नामं को कह कर प्रार्थना करे । हे विप्र, आप से भँ उन नामों फो कहता हं । सबोपमान सोन्दय, प्रच स्न 
¢ नामक भगवान्‌ इष्ण पज ॥ & ॥ मीनकेतन, कन्दप, अनंग, मन्मथ, मार, कामारमसम्भूत, मपकेत्‌ तथा मनोभव 


५ 
८ माबा 
मा६ 3 क्षिक ट प ह १ टीका 
द्विषः ॥ ७ ॥ माक्षिकपमल्ारेण निर्भिताभिश्च उतिभिः ॥ नीराजये चितं ष्याञ्जलिमथा ध 

१५९ % पयेत्‌ ॥ ८ ॥ प्राथयेन्नामभितस्य तानि ते कथयाम्यहम्‌ ॥ सर्वोपमानसोन्दयः ्युम्नख्यो हरः ््‌ 
सुतः ॥ ६ ॥ भीनकेतनकःद्पकानङ्गा मन्भथस्तथा ॥ भारः कामात्मसम्भूतो ्षकेतुम॑नोभव : 
% ॥ १० ॥ रतिषीनधनोत ङगस्तनयोः पत्रिका ॥ यस्य वक्षसि कस्तू दोभते परिर्भ- & 
भात्‌ ॥ ११ ॥ पुष्न्न्बम्बारे मेषो रतेः पते ॥ मकः्यज फवेषो मदनस्मर्‌ सुन्दर ॥१२॥ ‰ 

९ देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं रिवक्षिषहुताशन ॥ परोपकारसीमानं ष्वनय॑स्तन कमणा ॥ १२ ॥ 
निमित्तमात्रं विनये वसन्तस्य सहायता ॥ लन्भनोरञजने शकस्तिष्त्येष दिवानिशि ॥ १४॥ & 

{ निके वक्षःस्थल मे रति क पीन, कठिन, ऊपर उठे हूए स्तनो पर कस्तूरी हारा नििंत पत्वरिलि कै चिह्न आलिगन ९ 
करने मात्र से सुशोभित होते ॥ १०-११ ॥ पुष्पधन्वस्‌, शम्बरारे, षुमेषोररपते, मकरध्वज, पञ्चेषो, मदन, स्मर, ध 
१ 


[44 ¢ [त ^ 
सुन्दर \\ १२ ॥ दे की कामना पिद्धि के निमित्त शिब से भस्मीभूत, आय उस्र काय से परोपक्ारो सीमा कहा जाता 
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ह ॥ १३ ॥ विजय भँ आप ऋतु ; वन्त के निमित्तमात्र सहायक हे । आप के मनोरंजन निभित्त रात-दिन न्द्र 

चद १४ 9 (५ (५ छ #। = ०९१ 
भव्रण & तयार रहते हं ॥ १४ ॥ क्योक्षि तपस्या से वदी इन्दर अपने स्थान फे नष्ट कै वारे मे डरा करते है । आप को छोड 
माहारम्य ॐ कौन अन्य सुदृद्‌ मन से वरिरोष शंकर कै साथ कर सकता हे ॥१५॥ आप को छोड़ परतर्मानन्द तुर्य अन्य आनन्द्दाता 
र स्वपदथंराने यस्पात्तपस्विभ्यो बिभेति सः ॥ तदन्यः रम्थुना. कोऽन्यो रिरुष्येददमानस 


९ 
& 
६ 
१ ॥ १५ ॥ पव्रह्मानन्दसपमानन्ददस्तदतेऽ् कः ॥ महाभोदस्य सैन्येषु लाहशः कोऽस्ति 
वीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ अनिरुद्रयतिः कृष्णातजो यश्च सुखभ; ॥ मलयाचलम्भूतचन्दनाग्‌ 
वासितः ॥ १७ ॥ दक्चिणादिदश्ातरिश्ा सहायस्ते जगन्ये ॥ रारत्युधाशुसन्मित्र जगत्सर्जनः 
कारण ॥ १८॥ नाथ. त्वदं परवमपोघमतिद्रगय्‌ ॥ पमच्छिदाधकष्णं रष्ितं प्रतिकारतंः 
॥ १६॥ सुञ्खमारं श्रुतमपि निःसीमक्षोभकारणम्‌ ॥ ख्तुल्यस्य पदार्थस्य द्ंनादपिं 
कोन है । आप के तुरय महामोह सेना म अन्य कौन वीयशाली है १ ॥ १६ ॥ आप अनिरुद्धं एति कृष्ण पत्र सुर प्रथु, 
मलयाचल संभूत चन्दन तथा अगरु सुगन्धित हं ॥ १७ ॥ संसार के विजय में दधिणदिशा की घायु सहाय आपका 
८ हे । शरद्‌ ऋतु चन्द्रमा ॐ उत्तम भित्र, जगत्सजेन कारण ॥ १८ ॥ नाथ, आप. का अघ उत्तम अमोष, अति न्व ( 
करने बाला, मसंच्छेदियो मे करुणा रहित तथा प्रतिकार रदित ह ॥ १६ ॥ बह सुञ्चमार उत्तम है । परन्त॒ निःसीम क्षोभ 
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3 कारण है । ख तुर्य पदाथ दशन का साधक है ॥ २० ॥ हे विभो, संसार कै विजय में प्रति स्वरूप यख्य अलंकार ८ 
आण सहायक है । हे विमो, आपने समी उत्तम देवो को दसी का पात्र बनाया है ॥ २१ ॥ आपके दी निमित्त ब्रह्मा पत्री मं 
हातम्य लम्पट, भगवान्‌ विष्णु इन्दा भ आसक्त तथा शद्धुर पर सी कलंक से अस्पृश्य हुए ॥ २२ ॥ इन्द्र ने अपनी शक्ति 
£ साधकम्‌ ॥ २० ॥ प्रबरततियुख्यालङ्कर सहायेन जगजये ॥ सँ श्रेष्ठस्तया देवा उपहास्याः ध 
8 इता विभो ॥ २१ ॥ व्रह्मा कन्यालग्पटोऽभूढन्दासक्तो हरिः स्मृतः ॥ परदारकलङ्ेन अ 

वयः शिवो यतः ॥ २२ ॥ स्वशक्त्यामेव निरतो बहुकालं व्यवायवाच्‌ ॥ दुष्कम॑निरतश्र न्धो ६ 
गोतमस्य षूः प्रति ॥ २३॥ डिजराजो यरोभायां बलादेवापारवार्‌ ॥ विश्वाभितरस्तपो र 
भ्रष्टः केनाकारि च भूयसः ॥ २४ ॥ उक्ताः प्राधान्यतस्तवेते किं बह्तेन मानद ॥ विरलाः 
सन्ति लोकेऽस्मिन्ब्राह्मणा वशवतिनः ॥ २५॥ तस्मासरस्ीद भगवन्छृतया पूजयाऽनया ॥ ध 
को कर गोतम की पत्नी के संग दुष्कमे म निरत हो बहुत काल व्यतीत फिया ॥ २३ ॥ बलात्कार द्वारा चन्द्रमा ने 
& बृहस्पति की पतनी को चुराया तथा बरवार िश्वाभित्र को फिसने तपोभ्रष्ट किया ॥ २४ ॥ हे मानद्‌ प्रधान्यतया इन 
ई ५ & 


लोगो का कहा है, अधिक कहने मे लाभ क्या है । हे मानद, इस संसार मँ विरले दी जितेन्द्रिय बाह्मण मिलभे, आप 
वशीभूत लिन्द न किया हो ॥२४॥ हे भगवन्‌, अतः इस पूजा से सुप्रसन्न हो । भ्ावण शंङ्धा तेरस फे रोज कामदेव अस्ति 
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हो जाने से ॥२६॥ प्रषत्तिभागं लंपट जीव को आप अस्यधिक् वीयं तथा पुष्टि देते ह ओर निद्रचिमागं मे लगे हुए निरत 


श्रावण र जीव्‌ के कामि रूपी विकार हर लेते ई ॥ २७ ॥ सकामी के लिये रमणीय, ऊपर उटे हुए स्थानों बाली शरद्‌ छतु जन्य 


माषा 

मादात्म्य पूणचन््र 7 तुरथ ररम शख बाली तथा कमलनेत्र बाली ॥ २८ ॥ श्रति नील स्म क पुधुराले चिकृले बालो वाली रीका 
५; & पूजितः, भावे शूत्लज्रयोदश्यां मनोभवः ॥ २६ ॥ प्रवृततिलम्दसयातिवीय पुष्टिं ददात्यलम्‌ ॥ 

८ निवृत्तिपागनिथतः खविकारं दरत्यपि ॥ २७ ॥ सकामस्य शयो स्याः पीनोत्‌ दपयोधराः ॥ ५ 


ट ६ 
( 
शरत्पृणयुधारश्मिषदनाः कपलेत्तणाः ॥ २८1 लम्बातिनीलक्ृरलस्निग्धकेश्यः सुनापिकाः ॥ ८ 

@ रभ्भोल्वौ युषथुल्का गतिनिजितङ्ञ्लणः ॥ २६ ॥ काभागारा जिताश्त्थपलाशा अतिशोभनाः ॥ 

 वृच्छोण्यः कण्ठुकण्व्यो बदजघनशोभिताः ॥. ३० ॥ विम्बोष्ठयः .  पिंहकष्टयश्च नानालङ्कार 

& भूषिताः ॥ मनोरमा. ददात्येष सन्युष्टः शरावणेऽचया ॥ २१ ॥ शुक्लपत्ते अयोदश्यां ददाति च 

य रमणीया नाक बाली, केले कै तरय जधा बाली, गु गुस्फवाली, गति मँ गज कै तरह गामिनी ॥ २६ ॥ पीपल कै ॐ 

ध एत्र तुरद कामागार योनिवाली, अधिक शोभायमान, बड़े श्रोणिबाली, शङ्खं त॒स्य गलेवाली, वड़े जधनां द्वारा -सुशोधित ११५६ 

$ ॥ ३० ॥ बिम्बफल तुस्य ओढो बाली, सिंह दुस्य कथिवाली, नाना अलंकार विभूषित ओर मनोरमा श्रवण मेँ पूजा से 

् राजी हो कर देते है ॥२१। श्रावण शुद्धपक्ष त्रयोदशीके रोज अर्चित हो चिराणु, गुणसंपनन, सुखदायी, शरेष्ठ, हुत सन्तान 
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देते है ॥ ३२ ॥ हे मानद, त्रयोदशी कै कायं को आप से सेने कहा चतुदंशी रोज के कायं को चाप सुन ॥ २२॥ 
हे श्रिप्र, जो अष्टमी रोज आप से देवी का पवित्रारोपण कहा ह । उसी रोज न क्षिया हो तो चतदेशी रोज करे ॥ २४ 1 
भगान शंस्र को चतुदंशी रोज पवित्रापंण करे । देवी तथा विष्णु तुख्य ही पवित्र निर्माण प्रकार है ।॥ ३५ ॥ केवल 
सुतान्बहून्‌ ॥ चिरायुषो यणाव्यांश्च सुखरूपार्‌ सुसन्ततीच्‌ ॥ ३२ ॥ कतव्य यत््रयोदश्या 
मेते कथितं शुभम्‌ ॥ अतः परं चदश्यां कतेव्यं शृणु मानदं ॥ ३३ ॥ अष्टम्यां कथिते 
देव्याः पवित्रासेष्णं तष ॥ तप्र चेन्न कृतं तदं चतुदश्यां ठ॒कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ पवित्र तु 
त्रिनेत्रस्य चतुदश समपेयेम्‌ ।॥ पवित्रसाधनं स्वं देवीविष्णुपवित्घत्‌ ॥ २५ ॥ उरं 
प्रकर्तम्यः प्राथनादिदु नामसु ॥ शैवागमे मया प्रोक्तं जाबालादिषु यत्परम्‌ ।॥ ३६ ॥ विकल्पा 
तकथिदस्तीह विशेषप्तं षदामि ते ॥ एकादशाथघा सुजरैखिराता चाष्टयुक्तया ॥ ३७ ॥ द्वात 
घा कर्तव्यं॑तल्यप्रन््यन्तरा्षकप्र ॥ इादरांयुलपरानानि तथा चाश्टदगुलानि दा ॥ ३८ 
परायना तथा नाम भेद द्खना करे । मेने शेबागम, जाबाल आदि फ अनुसार हा ।॥३६॥ विशख से इद यष परिशिष्ट 
वात्‌ है । उसे मे आप से कता हँ । उ्यारह, अडतीस ॥ २३७ ॥ या पचास तार का बराबर ग्रन्थि वाले तथा तुर्य मथ्य 
भाण वाला पतत्र यना दे ) पवित्र बारह अँगुल, आठ अंशुल प्रमाण ॐ षौ ॥३८॥ या लिंग वि्मार से या चार अशुल 
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्िस्तार से बना शिव प्रीत्यथं समर्पण करे । बारी विधि पहले फे तुर्य ही हे ।॥ ३8 ॥ फल अआ!दि पहले फे तुर्य दी 
है । हे मानद, यों करने मात्र से अन्त गे केलास जावा हे । हे वरस, मेने यह तुमसे पूजा विधि कदी. आप अव क्या 
लिङ्गविस्तार्मानानि चतुरङ्ग लिकानि बा ॥ अर्पयेच्छ्ितुष््य्थ विधिः पूर्वोक्त एव हि ॥ ३६ । 
फलादिपूवेमेवोक्तमन्ते कैलापमाप्तुयात्‌ ॥ एतत्ते कथितं वत्स ॒किमन्यन्छधोतुमिच्छपिं ॥ ४० 
इति श्रीखष्दपुशणे हश्वरसनमारसंवादे श्रावणमासमाशत्ये अयोदरीचुदंशीकतप्य 
कथनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
सनल्ुपार उाध-पर्णामास्या विधि त्रहि कृषं छता दयानिधे ॥ माहाल्यं शृण्वतां 
स्वामिच्‌ श्रवणेच्छा प्रवधंते ॥ १९॥ दैश्वर उपाच-उतसजंनमुपाकमं अध्यायानां भवेदिह ॥ 
पोषपूणां माघपुर्णां अथवोत्सजंने तिथिः ॥ २ ॥ पौषस्य प्रतिपढापि मावमासस्य वा भवेत्‌ ॥ 
शरण करना चाहते ह ॥ ४० ॥ | 
सनत्कुमार ने कहा-हे दयानिधे, पूणमासी विधि को दयाकर कदो । हे खवामिन्‌, माहात्म्य श्रवणा्थियो की 
अधिक इच्छा सुनने मे बद्‌ जाती हे ॥१॥ इधर ने कहा- हे सनत्कुमार, श्रावण शङ्का पूणिमा रोज वेदोत्सजंन~उपाकम 
होता ह । या पौष मात पूणिभा था माध माष पूणिमा तिथि उत्छसेन की कदी गई है ॥२॥ उर्सजन मे पौष मास 
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या माघ माष की प्रतिपद्‌, तिथि या रोदिणी नक्र कहा गया है ॥२॥ दूसरा समय अपने अपने शाखा के अचुपार 3 
उत्जेन तथा उपाक दोनो एक ही ससय करना उत्तम कहा हं ।॥ ४ ॥ अतः भ्रण पूणिमा रोज उत्सजन अभोष्ट च भाषा 
ह तथा बहत शाखार्थं उ पाकमं भ श्रवण नत्र अभी हे ॥४॥। चतुदशी, पूर्णमासी या प्रतिपत्‌ पिथि रोज या क्रिस ध शका 
अत्त षा रोहिणी संज्मुरजंनृतौ भवेत्‌ ॥ ३॥ अथवन्येषू कलेषु स्सखशाखादसासतः ॥ =, २१ 
सह्पयोगो युक्तः स्याुतसगपकृति्ये ॥ ४ ॥ अतो नभः पेर्णमारयामुसजनमिदे्यते ॥। उपा- र 
कर्मणि चैवं सच्छ्रवणं तु. बहाम ॥ ५॥ चतुदेश्यां पोण॑मास्या ्रतिपदिवसेऽपिं बा ॥ 8 
यर घा श्रवणं स्यादवानां तु तष्िने ॥ ६ ॥ यज्ञां पोणंमास्यां स्यासामगाना तु हस्तमे ॥ & 
ुक्रगुवौरस्तमये उपाक. चरत्ुखम्‌ ॥ ७ ॥ आरम्भः म थमो न स्यादिति शाविदां मतय्‌॥ & 
हसंरान्तहुषटे त॒ काले कालान्तरे भवेत्‌ ॥ = ॥ प्चम्या दस्तयुक्ताथा पूर्णायां वा नभस्यके ॥ ध 
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खखगृष्यानुसारेण उससजनमुएडतः ॥ £ ॥ भस“ सि तु सम्प्राप्त शढमासि त॒ सा श १६२ 
भी 


रोज श्रवण नधत्र हो उसी रोज ऋषेदियो का उपाकमं होता है | ६ ॥ उपाकमं पूणिमा मे यजु दिर्या तथा 
सामवेदियौ का दस्त नक्षत्र मे हता है । उपाकम गुरु ओर शक्रस्तं रशन पर भी आनन्द से करे 11७॥ गुरु तथा शुक्रास्त 
म पला उपाकम शुमारंम न करे । यह शास मत है 1 ग्रहण तथा सक्रान्त आदिः थग दुष्ट समय आजाने पर दूसरे 
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५ ९ 
ल में करे ॥ ८ ॥ हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पौणिमा रोज अपने अपने गृह्यत के सुपार उरपजन, उयाकम 
करे ॥ & ॥ भलमास आ जाने.षर शद्ध मे करे । ये दोनो उत्सजन भौर उमाकमं नित्य है । नियम द्वारा इनको हरसाल 


श्रावण भषा 
करे ॥ १० ॥ उपाकर्म की. माहि होने पर द्विजातियों के समश्च उधी समा में स्री समादीप समपण करे ॥ ११॥. उपे ध 

माहात्म्य 
१९३ & नित्यं कर्यं चेदं प्रत्यब्दं नियमादरेत्‌ ॥ १० ॥ उाक्समासो तु संस्थेषु द्विजातिषु ॥ ‰‡अ° २१ 


त्ये ॥ सोणे राजते वापि पात्रे ताम्रमयेऽपि वा ॥ १२॥ प्रस्थमात्रं तु गोधूमा दीपं 
तदि्टसम्भवम्‌ ॥ . दीप्तं संविधाय लयेत्त्र दीपकम्‌ ॥ १३ ॥ आज्येन वाथ तैलेन 
वतिज्रयसमन्वितस्‌ ॥ सदश्चिणं सताम्बरखं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ १४ ॥। दीपं सम्पूज्य विप्रं च 
मन्त्रतेतसुदीरयेत्‌ ॥ सदश्विणं सताम्बूलः सभादीपोऽयसुत्तमः ॥ १५॥ अपिती देवदेवस्य मप 


आचाय या. अन्य ब्राह्मण को दे। पहले सोने चाँदी या तौव के पात्र म ॥ १२ एक सेर गोधूम रख उसके उपर गहूं के 
आटे का दीया बना कर रखे तथा उसे जला दे ॥ १३ ॥ धी या तेल से योग कर तीन बत्ती, व्राह्मण को दश्धिणा पान 
सहित द ॥ १४ ॥ दीया तथा व्राह्मण पूजन कर इस सन्तर को कहे । यह सभादीप शरेष्ठ दक्षिणा पान सषि ॥ ११ ॥ 
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८ अर्षणीयः सभादीपो योषिद्धिस्ततर संसदि ॥ ११ ॥ आचायः प्रतिगरह्णाति दयाद्वान्यद्‌ द्विजा ( 
८ ८ 
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२६ 
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देवदेवार्थं ॐ लिये दिया है । इस सभादीप के देने से मेरे सत्र मनोरथ परिपूण हो तथा प्रपत्र आदि सथ इल ॥९ ॥ म्‌ 
2. 


स्ज्ञल हो, यश बृद्धि हो । इस तरह प्रथना मात्र से जन्मान्तर में देाङ्गनाओं कै तरय सूप मिल जाता 2 ॥ ५७ । भाक 
टीका 


अ० २९१ 


सोम्य प्रप्त करती है तथा पति प्रिय अधिक होती है । इस प्रकार पाँच साल तक कह उद्यापन करे ॥१८॥ यथाशक्ति 

मनोरथाः समादीपम्रदानेन पुत्रपौत्रादिकं हलम्‌ ॥ १६ ॥ स्वं छउन्यलतां याति वधते 
यशसा सह ॥ खर्नाभिः सदृशं रूपं जन्मान्तरे लभेत्‌ ॥ १७॥ सोभाग्यं चैव रमते भतु 
रियत भवेत्‌ ॥ एवं शृत्वा पञ्वरषं॑तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ १८ ॥ विप्राय दक्षिणां दयाद्यथा (५८ 
शक्ति च भक्तितः । समादीपस्य माहास्यमेतत्े कथितं शुभम्‌ ॥ १६ ॥ भ्रवणाकमसस्या च 


ध 
, 
८ 
ध 
तस्यामेव निशि स्मृता ॥ तदुत्तरं सप॑बरिस्तत्रैव च विधीयते ॥ २० ॥ इदं संस्थाद्य इय 
ध 
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खगरहयमवेध्य च ॥ हग्रीवस्यावतारस्तस्यामेब तिथौ मतः ॥ २१ ॥ हभ्रीवजपन्त्या 

अतोऽचैव महोतवः ॥ उपासननावतां तस्य नित्यस्त॒ परिकीतितः ॥ २२॥ श्रवण्या ऋवण 
भक्तिसे दक्षिणा राह्मण दो दे। हे विप्र, शाप से वह समादोप का उत्तम महात्स्य कषा ॥ ९६ ॥ उसौ रात मं श्ण 
कमं कहा । उपी के समीप सपं वल्लि करे ॥ २० ॥ दोनों कायं अपने-अपने गृह्यतां को देखकर करे । उसी तिथि मं 
ञ्‌ मगव्रान्‌ हयग्रीव का अवतारं होता हे ।॥ २१ ॥ इस रोज हयग्रीव जयन्ती महोत्छव करे 1 दह्यभ्रीव उपासक के लिप 


१६४ 
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य॒ नित्य है ॥ २२॥ श्रप्रेण साम्‌ शूणिसा रोज श्रवण नक्षत्र म भगवान्‌ हयग्रोव ने पहले जन्म लिया । उसी समय 
सम्पूणं पाप नाश दने बाला सामवेद गाया ॥ २३ ॥ सिन्धु तथा परितस्ता रदी के संगम मे श्रग्रण न्त्र म जन्म ले 
गाधा था। अतः उष संगम मे नह्यश्‌ सव काम की सिद्धि देता है ॥ २४ ॥ वश्ँपर ही शाङ्ग धनुष चक्र गदाधारी 
पूवं जाती हयशिरा हरिः ॥ जगम सामवेदं ठु सवंकिंस्विषनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ सिन्धूलदी- 
वितस्तायां प्रवृत्तस्तत्र समे ॥ वत्ते ततस्तत्र स्नानं पर्षाथसिद्िदम्‌ ॥ २४ ॥ तत्र 
सम्पूजयेरटिष्ण शद्चक्रगदाधस्प्‌ ॥ शरोतव्यान्थ सामानि पज्या यिप्राश्न सवेथा ॥ २५॥ 
गिडित्यं च भोक्तव्यं तत्रैवं सजनः सहः ॥ जलक्रीडा च कते नारीभिभत्‌ लब्धये ॥ २६ ॥ 
स्वस्वदेशे स्वस्वगृहे अपि इयान्मशेत्तवम्‌ ॥ पूजयेच हयग्रीवं जफेनमन्त्रं च तं भृणु ॥२७॥ प्रणवा 
दिनमःशब्दस्ततो भगवते इति ॥ धरंथाथ चतुध्वंन्तं योज्यं चासषिशोधनप्‌ ॥ २८ ॥ पुनरन्ते 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा करे । सामघेद को सने ओर द्विजो शी पूजा करे ॥ २५. ॥ वपर बन्धुं सहित क्रीड़ा ओर 
भोजन करे । बहीपर नारियाँ पति प्राप्त्यथं जलक्रीडा करं ॥ २६ ॥ अपने-अपने देश ओर घर मँ भी महोतप करे । 
हथभ्रीव खा चन करे । मन्त्र जप करे । आप उसे सुनो ॥ २७ ॥ आदि मे प्रणव” योजना करे । शिर भगवते कह; 
धर्माय कह चतुर््यन्त. आत्मविशोधन शब्द की योजना करे ॥ २८ ॥ एर अन्त मं नमः शब्द्‌ फटे । यह अटरह 
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अक्षर का मन््र सव धिद्धि को देने बाला तथा वर्य मोहन आदि छः प्रयोगो का एक ही साधक मन्व है ॥२६॥ इसका 
ुप्धरण अक्षर संख्या के खमा अटारह लाख या अठारह इजार ह । पर कलियुग में चौगुना करे ॥२०॥ यों करने से 
भगवान्‌ हयग्रीव राजी ह शरष्ट कामना दे देते ह । इसी परणिमा रोज रक्षाघ्न्धन कहा है ॥ ३१ ॥ यहं सब रोगों तथा 


य भाषा 

तयौ म्न रः ४ योगे टीका 
नमःशबद मन्त्रशरा्टादशाक्षरः ॥ स्वसिदिकरथायं षटुप्रयोगेकप्ताधकः ॥ २९ ॥ पुरश्रणमेतस्य ( । 
अ० २ 

५. 


भ्रप्रण 
माहारम्य द 
१६६ 


१८५१ 


अक्षराणां घु संस्थया ॥ क्तं वाथ सट श कटो तु स्याचतुंणम्‌ ॥३०॥ एवं ते दयम्रीवस्तुषटः 
सत्कामदी मेद्‌ ॥ एतस्यामेव पूर्णायां रक्षाबन्धनमिष्यते ॥ ३१॥ सर्वरोगोपशमनं सर्वाशम- 
विनाशनम्‌ ॥ श्रएं॑वं अनिशादूल इतिशसं पुरातनम्‌ ॥ ३२ ॥ इन्द्राण्या यच्छतं पूरवमिनद्रस् 

६ जयसिद्धये ॥ देवारभभूध्रुद्ध एश ॒दादशवाष्किम्‌ ॥ २३ ॥ शक्रं इष्टवा तदा शान्तं देवी प्राह 
 सुरेरम्‌ ॥ अदय भूतदिनं देवं प्रातः सरथं भविष्यति ॥ ३४ ॥ अ रक्षां विधास्यामि तेनाजेयो 
& भविष्यति ॥ इत्युक्या पोणंभास्यां सा पलोभी इृतषङ्गला ॥ ३५॥ बवन्ध दक्षिणे पणो 

् सय अशुभां का नाश करने बाला है । हे भनि शाद्‌ ल, इसमे पुराने इतिहास को आप सुनो ॥ ३२ ॥ पहले इन्द्राणी ने १६६ 
र 

६ 


ग 





(५ ¢ ु इर [+ [^ । % (~ 
यतिष्यथं जो इछ इन्र कै लिए किया । हे विप्र ! पहले पारद घाल एकतार देव तथा अघुर युद्ध हथ ॥ ३३ ॥ 
। सुग्रह कल अच्छा होगा ॥ २४ ॥ ॐ 


((-0. 21211५80 5 


््राणी ने उसी समय सर्र फो थल देख कहा 3 देथ, आत्‌ चतुरशी है । 


रश्चा मै करू गी । जिसे करने मात्र से आप अजेय होगे । यो कह इन्द्राणी ने पू णिमा रोज मङ्गल आद्‌ कर ॥ २४ ॥ 


अप्य पृ देनेवाली रक्षा को दाहिने दाथमें बंध दी । इन्द्र ने रक्षा गाँध स्स्तिि्चन ब्राह्मणो सहित पया ॥ २३६ ।॥ दानव भषा 

आद्त्य सेना पर चदाई की । श्णभर मे प्रतापी इन्द्रने दानवौको जीत लोक त्रथ में ष्िर विजय प्राप क्षिया ॥ ३७ ॥ हे ति 
र्‌ 

९६७ अ० २१ 


णाजिन्ये प्रतापवान्‌ ॥ वासवो विजयी भूत्वा पुने जगत्यये ॥ ३७ ॥ एष प्रभावो रकायाः 
कथितस्ते य॒नीश्वर ॥ जयदः सुखदश्चैव पुत्रारोग्यधनप्रदः ॥ ३८ ॥ सनत्छुमार उवाच-क्रियते 
केन्‌ विधिना रक्चाबन्धः सुरोत्तम ॥ कस्यां तिथो कदा देव एतन्मे वक्तुमंहसि ॥ ३६ ॥ यथायथा 
हि भगवन्विचित्राणि प्रभाषसे ॥ तथातथा न मे तृषिरब॑हर्थाः भरण्वतः कथाः ॥ ४० ॥ ईश्वर 
उवाच--सपपराप्ते श्राष्ये मासि शेर्णमास्यां दिनोदये ॥ स्नानं दुर्बीत मतिंमाच्‌ श्रतिस्परति 
नीरवर, आप से भेने रक्षा फा प्रम कहा । यह ज॑य, सुख, पुत्र, आरोग्यं तथा धनप्रद ह ॥ ३८ ॥ सनस्छुभार ने 
कहा--हे सुरोचम, किंस विधान से, किस तिथि मे तथा किस ससय मे रकषन्धन करे । हे देष, यह आप सच यञ १६७ 
कं ।। २६ ॥ हे भगवन्‌, जैसे-जेरे विचित्र कथा को आप कहते है, बेते.वेसे नाना अथौ से युक्त कथाओं के वण से 
भे चि होती नदीं ॥ ४० ॥ ईश्वर ने कहा- हे सनत्मार, सावन महीने की पूणिमा रोज सुबह के मतिमान्‌ श्रुति 


् 
( 
षां मोदप्रदां ततः ॥ बद्वशस्ततः शक्रः शृतस्वस्त्ययनो दिजः ॥ ३६ ॥ दुद्राव दानवानीकं ध 
| 


नन नकन म 





महात्म्य 


६८ ९ 





क कि छ [क ¢ छत कते 
स्मृति विधान द्वारा नहा ले ॥ ४१ ॥ सन्ध्या जपादि कर पितर, देवता जौर ऋषि तपण करे सोने के पात्र कौ सुरक्षा 


35 ० { (क कच । + क 
्र्रण वना ॥ ४२ ॥ उसको सोने के शत्र से भध मोती आदि दारा विभूषित कर खण्छं रेशमी एत के.बने ॥ ४३ ॥ षिचत्र 


न्थ युक्त, पदगुच्छो शोभित, सरसो-चवलों के अन्दर गभे मे रख रमणीय बना दे ॥ ४४ ॥ वँ पहले लश्च को 
४ विधानतः ॥ ४१॥ रन्ध्यानपाहि सम्पा पितृ्देवारषीस्तथा ॥ तर्पयिता ततः र्यातछर्ण- 
9: 1 । 9 = ~~ 

पानविनिषिताय्‌ ॥ ४२ ॥ . दैपसूचेश्च सम्बद्धा मोक्तिकादिविभूषिताम्‌ ॥ कोरेयतन्दुभिः 
कीरोविचित्ैषलवजितेः ॥ ४३ ॥ विचित्रमन्थिसंयुक्तां पदयुच्छेश्च राजिताम्‌ ॥ सिद्धार्थाश्च 
९ तश्दैव गमितां सुमनोहराम्‌ ॥ ४४.॥ संस्याप्य कलशं तत्र पूर्णपात्रे तु॒तां न्यसेत्‌ ॥ उषविया 
¢ र्ये सुहद्धिः परिास्तिः ॥ ४५ ॥ वेश्यानर्च॑नगानादिकृतकोतुकमङ्गलः ॥ ततः पुरोधसा 
8 कायो रकषाबन्धः समन्त्रकः, ॥ ४६ ॥ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः ॥ तैन तालु 


म 


ॐ 


पै 


[स मह्य ६ £ अस ^ अस, ६ शु (ए प 
बल्नामि रते मा चल शा चल ॥ ४७ ॥ ब्राहणः शृत्नियेवैश्येः शुद्रशवेवान्यान्यैः ॥ रश्षागन्धः 
नः > अ ० शु र च > अरः ~ग (= ` “ने थ 
रख ४; 4, उमश्रपर्‌ ५ स ॥ सामन ए पत्र-चान्थवा सात इह ॥ ४४ ॥ देर्यार्ओक्षा नाच, 
गान आदे केतुक मद्धल रे । भरन्त्रोसे पुरोहित रक्षघ्न्धन करे ॥ ४६॥ महावल्ली दानवेन्द्र राजाबली कौ जिस उन्धन 
वाधि दिया अपक धता हं | हे श चलना, मुत्‌ प 
भ स † १ स ५ उसी स 9 ५ 4 की मी मुतु, न्‌ गः 9 चलना ॥ ४७ ॥ ब्रह्मणः, सय, 
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ॐ वैश्य, शुद्र अन्य मानव भी पहले द्विजां की पूजा कर रक्षावन्धन करं ॥ ७८ ॥ इस विधान से जो रक्षाबन्धन करता है 

भ्रावण बह सव दोषों से द्र हो सालभर तश आनन्द रता है ॥ ४६ ॥ प्रिथानविज्ञ मनुष्य जो इषं विभल सावन हीने मे 

महारभ्य & रक्षवन्यन कत्ता है। बही प्राणी पुत्र, पौत्र तथा सुद्‌ जनों फे साथ ए साल प्रम आनन्द से निवास करता 

प्रकर्तव्यो दविजान्सष्ूज्य यनतः ।॥ ४८ ॥ अनेन्‌ पिधिना यस्तु रक्षाबन्धनमाचरेत्‌ ॥ स सव॑दोष- 

-\९ @ रहितः ससी संवत्सरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ यः श्रावणे विभलमासि विधानविज्ञो रक्षाविधानदमाच्स 

मनुष्यः ॥ आस्ते सुखेन परमेण स वषमेकं पतरश्र पोत्रसहितः सयुहलनश्च . ॥ ५० ॥ भद्राया च 

न॒ कर्तव्यो रक्षाकन्धः शुचिव्रतः ॥ बद्धा रक्षा ठ भद्रायां विपयीतस्ल्रहम ॥ ५१.॥ ६ 

्रीकन्दपराणे हर॒ सनछमारसंबादे भरावणपरासमाहातये उपाकमोत्सजनश्रापणीकमंसपबलि 
स॒भादीपहयभ्रीवजयन्तीरक्षाबस्थपिधिकथनं नमेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 4 

इधर उवाच-श्रावणे हले पत्ते चतु्यां सुनिसत्तम ॥ व्रतं सङ्कध्दरणं सवकामफलमदम्‌ & 

ह ॥ ५० ॥ पर रक्षावन्धन कारय भद्रा मे न करे । पवित्र बत को यदि करने बाले भद्रा म करते है तो उसे षिपरीत 

फल देता हे ॥ ५१॥ य 

श्र ने काहे नि स्म, सवन श्छ पश्च चतुथी के दिन सर्वकाम फलप्रद संकट हरण माम का वत दोता £ 
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श्रय 





र है ॥ १ ॥ सनत्कुमार ने कहा-हे देवदेव, किंस विधि से वत तथा पूजा करे । कब उद्यापन करे । यह सष शुच 
सविस्तार कहो ॥ २ ॥ इधर ने कहा चतुथं रोज सुबह उड दन्तधाबन आदि क्रिया को समाघ्र कर पुण्यदता शुभ 
ॐ संकट हरण नामका त्रत स्वीकार करे ॥ ३॥ हे देवेश, श्राज में चन्द्रोदय तक निराहार र्हृगा । आप की पूजा 
९ ॥ १॥ सनक्कुमार उवाच- क्रियते केन विधिना किं कार्य॒कि च पूजनय्‌ ॥ उद्यापनं कदा 
‡ काय तन्मे वद सुविस्तरम्‌ ॥ २ ॥ ईश्वर उवाच--चतुर्यां प्रातरुत्थाय दन्तथावनपूवंकम्‌ ॥ 
राह्म तमिदं पुष्यं सङ्करं शुभम्‌ ॥ ३ ॥ निराहारोऽस्मि देवेश यायचन््रोदयो भवेत्‌ ॥ 
% भोक्ष्यामि पूजयिता त्वां सङ््टतारयस्र माम्‌ ॥ 9 ॥ एवं सङ्क वेधाः स्नात्वा छृष्णतिले 
ॐ शुभैः ॥ पिधाय चाहिकं सव पश्रातपूज्यो गणाधिपः ॥ ५॥ जिभिमषिस्तदर्धेन तृतीयांशेन बा 
£ पुनः ॥ यथाशक्त्याऽथवा हैमीं प्रतिमां कारयेद्‌ बुधः ॥ ६ ॥ देमाभावे तु रूप्यस्य ता्रस्यापि 
यथायुख्‌ ॥ सवथा ठु दखिण कतव्या खन्मयी शुभा ॥ ७॥ वित्तशात्य न कृत्यं छते 
््‌ कर भोजन करूंगा । मेरे संकट को आप हटा ॥ ४ ॥ हे वेधघ्र, इस प्रकार संद्प कर काल्ञे तिलो से नहा तथा 
सब आहिक कायं कर गणाधिप कौ पूजा करे ॥ ५ ॥ बुद्धिभन दीन मसा, उद्‌ मासा, एक सापाया अपनी 
१ शत्यनुसार सोने को प्रतिमा बनावे ॥ ६ ॥ सोने के अभवमें यादी या तोषे फी भूतिं बनावे। एकदम दणि हो तो 
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1 न 


3 रमणीय गतिका की परतिमा बनावे ॥७॥ पर शता धन की न करे । शता करने पर एकदम कायं का नाश होता हे । & 
श्रावण ॐ पहले रमणीय अष्टदल कमल कै ऊपर फयडे के सहित षट का स्थापन करे ॥ ८ ।। जल से भर उसपर पूणेपात्र तथा 3 
धय प्रतिमा रख सोलह उपचार द्वारा बेदिक तथा तान्व सन्त्र ते एूजा करे ॥ & ॥ हे पिपर, एिलयुक्त शष्ठ दस लड्‌ ४ 

कार्यं॑विनश्यति ॥ रम्येऽष्टदरपद्ये त॒ छम्भं व्युतं न्यसेत्‌ ॥ ८ ॥ जलपृणं तत्र पृणपातर 
देवं प्रपूजयेत्‌ ॥ षोडशेरुपचारेस्तु मन्मरवैदिकतान्त्रिकेः ॥ & ॥ मोदकान्कारयेद्िपर तिलयुक्ता ( 
ध 


मषा 
टीका 
न्दशोत्तमाय्‌ ॥ देवाभरे स्थाप्येखव्च प पिप्राय दापयेत्‌ ॥ १० ॥ पूजयित्वा त॒ तं विप्रं भक्ति 
भावेन देववत्‌ ॥ दक्षिणां तु यथाशक्ति दता च प्राथेयेत्ततः ॥ ११॥ विप्रवयं नमस्तुभ्यं 
मोदकास्ते ददाम्यहम्‌ ॥ सफलान्पञ्चसंख्याकान्देषं दक्षिणया युतान्‌ ॥ १२ ॥ आप्टुद्धरणाथाय 
गृह्ण दिजसत्तमं ॥ अबडपतिरक्तिं वा द्रव्यहीनं मया कृतम्‌ ॥ १२ ॥ तस्व पूणता यातु 
बनावे । उनमें से पच गणाधिप ॐ लिए दे । अवशिष्ट पाँच व्राह्मण को दे ।॥ १० ॥ मक्ति दवारा देवता कौ तरह उस 
ब्राह्मण की पूजा करे । दक्षिणा यथाशक्ति दे प्राथना छरे । ११॥ हे विप्रभेष्ट हे देष, आप को नमस्कार है । आप कै 


निमित्त इन पाँच लड फो फल तथा दधिणा सहित देता हं ॥१२॥ हे द्िजश्रष्ट ग्रहण कर । भेरा उद्धार आपत्ति से करो। 
जो इ सने द्रव्यदान कम या अधिक किया है ॥ १३ ॥ हे विप्ररूप गणेर, बह सब परिपूणं दो । सुखादु अन्ना दारा 
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नाह्ण भोजन करा दे ॥ १४ ॥ चन्द्रमा को अघ्यं दे । आद्र से उस अष्यं मन्त्र को सुनो ॥ १५॥ क्षीरक्षागरसम्भूत, 

सुधारूप्‌, निशाकर तथा गणेश प्रीपिवधेन, आप मेरे अष्यं फो खीकार करे ॥१६॥ इस तरह विधि से चत करे तो गणा 

धिप अ्रसन्न हो जाते हे तथा अभिलषित कार्यो को देते हँ । अतः इसे स्वीकार करं ॥१७॥ परिचा्थी विद्या, धनार्थी घन, 

वि्ररूप गदर ॥ ब्राह्मणान्भोजयेच्चेव ख्टन्नेन यथायुखघ्‌ ॥ -१ ॥ चन्दरायार्षयं प्रदातव्यं 
शृण ॒तन्पत्रमादितः ॥ १५ ॥ क्ञीरसागरसम्भूत सुधारूप निशाकर ॥ शदाणार््य मया दत्तं 
गणेशप्रीतिवधंन ॥ १६ ॥ एवं कृते विधाने तु प्रसन्नः स्याद्‌ गणाधिपः ॥ ददाति बान्छिता- 
न्कामास्तस्माततद्व्रतभाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ विद्याथीं लभते विद्यां धनाथ ठमते धनस्‌ ॥ पुत्रा 
ुत्रपा्ोत्ति मो्ञाथी लभते गतिम्‌ ॥ कार्याथीं कायंमाप्नोति रोगी रोगादधि्ुच्यते ॥ १८ ५ 
६ आपु वर्तमानानां रणां व्याङ्कखचेतताम्‌ ॥ चिन्तया ग्रस्तमनस्ं धियोगः सहदां तथा ॥ १६ ॥ 
सवसङ्कटदरणं सर्वाभीष्टफलप्रद ॥ पुत्रपोत्रादिजननं स्व॑सम्प्करं नणाम्‌ ॥ २० ॥ पूजने च 
£ पत्राथीं पतर प्राप्त कर जेता ह । मोक्षार्थी गति, कार्यां कायं सौर रोगी रोग दे छुध्कारा पाता है ॥१८॥ आयति मेँ 
मग्न व्याकुल भन वाले, चिन्ता से व्यग्र चित्त गले, सुहृदो के बियोगी प्राणियो फे ॥ १६ ॥ सर संकट हरने बाला, 
सम्पूणं इष्ट फल देने बाला, पुत्र, पौत्र आदि उेने बाला सम्पूणं सम्पत्ति वाला यह त है ॥ २० ॥ आप से पूना तथा 
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जप्‌ मेँ पिष्टि मनर कहता हँ । पहले (ओकारः शब्द्‌, फर नम, गन्द हेरम्ब” के अनन्तर मनमोदित शब्द्‌ ।। २९ ॥ < 
फिर संकष्ट निप्रारण शब्द्‌ को चदुध्यन्त बनाकर अन्त म स्वाहा शब्द्‌ कहे । यो इकीस श्रक््र का मत्र हया ॥ २२ ॥ & 
बुद्धिभान्‌ इन्द्रादि दश दिक्पाला को पूजा करं । हे पिप्र, लड्‌ निर्माण का आप से अन्य भ्रकार मी कहता ह ॥ २३ ॥ 
जपे चैव मन्त्रं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ तारोत्तरं नमः शब्दं हरम्ब मनमोदितम्‌ ॥ २१ ॥ चतुध्यन्तं 
प्रशस्तं च संकषटस्य निवारणम्‌ ॥ स्वाहान्तं च बदेन्म त्रमेकविशतिवणंकप्‌ ॥ २२ ॥ इन्द्रादि 
लोकपालाश्च समन्तादर्चयेत्युधीः ॥ मोदकानां प्रकारं _च अन्य ते कथयाम्यहम्‌ ॥ २३ ५ 
पक्सुदगतिे्युती मोदका तपाचिताः ॥ अपगीया गणेशाय नारिकिलेन गभिताः ॥ २४ ॥ & 


५ 


आवण 
भादात्स्य 
९१७२ 


१ ~ 


७०९०५०५० 


त॒तो द्बह्कुरान्गृह्णन्नेभिरनामयदैः पृथक ॥ पूजये गणनाथं च तानि वाप्रानि मे भृणु॥२५॥ 
गणाधिप नमस्तेऽस्तु उमापुत्राधनादान ॥ एकदन्तेमवक्तरेति ˆ तथा भूपक्वा्दन ॥ ^ ६ ॥ 
विनायकेशपुत्रेति सवसिदधिप्रदायक 1 विष्नराज स्कन्द॒रो स्व॑सङ्कटनाशन ॥ २७ ॥ लम्बोदर 
धी से परिपूर्णं तिस सहित भंग फे लड्‌. गिरी कै ड्कडे डाल कर वनघि । उन को गणेश कौ समपण करे ।॥ २४ ॥ 
दूब अंडर को गरहणकर अलग-अलग नामय हारा गणनाय ङी पूजा करे । हे विप्र, आप श्रुमसे उन नामो फो सुनो 
॥ २१५ ॥ गणाधिप, आप को नमस्कार हे । उमापुत्र, अधनारान, एकदन्तः, इमव््ः मूषकरवा्टन, ॥ २६ ॥। विनायक, 
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ईशपुत्र, सवपिद्धिदप्यक, विष्नराज, स्कन्दश॒रो, सर्व॑संकष्टनाशन, ॥ २७ ॥ लम्बोदर, गणाध्यक्ष, गौयंज्गमलसम्भव, ९ 
अरफेतो, भालचन्द्र, सिन्द्रासुरमर्द॑न ॥ २८ ॥ विचयानिधान, धिकट ओर शपंकर्ण, आप को नमस्कार है । इन इकीस {भाषा 
नामों द्वारा गशेश की पूजा करे ॥ २६ ॥ भक्ति दारा बिनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्राथना कर कहे-हे विध्नराज, लोका 
गष्यश्च॒ गोयंडमरसम्भव ॥ धू्रकेतो मारचन्द्र॒सिन्द्शसरमर्द॑न ॥ २८ ॥ विद्यानिधानं ध 
शूर्पकरणेति चैव हि ॥ पूजयेद्‌ गणपं चैवमेकविरातिनामभिः ॥ २६ ॥ प्राथयेच्च ततो देवं & अ ९२ 
्तिनम्रः प्रसनधीः ॥ विष्नरयाज नमस्तेऽस्तु उमापुत्राबनारान ॥ ३० ॥ यदुदिश्य छृतं मेऽ & 
यथाशक्ति प्रपूजनम्‌ ॥ तेन ठट ममा्याशु हत्स्यन्कोमान्प्पूर्य ॥ ३१ ॥ विघ्नान्नाशाय मे 
पर्वान्सिविधोपस्थितान्रमो ॥ तलप्तादेन कार्याणि स्वाणीदं करोम्यहम्‌ ॥ ३२॥ शत्रणां 
बुद्धिनाशं च पित्राणाञुदयं §रु ॥ ततो दोमं ङ्र्वीतं शतमष्टोत्तरं तथा ॥ ३३ ॥ मोदके- | 
उमापुत्र, श्रघनाशन, आपको नमस्छार हे ॥ ३० ॥ मेने आज जिस कारण के लिए पूजा यथाशक्ति की मेरे पर | 
= 


श्रत्रण 


माहत्स्य 


= 
& 





ममम वक 


ल्दी आप प्रसन्न हो । मेरे मन की स्र इच्छाओं परिपणे क्रो ॥ ३१ ॥ प्रभो, उपस्थित मेरे नाना तरह कै सं ९७४ 
को नाश क्रो । प्रभो, आपकी दयासेमे कामो को करता ह| ३२ ॥ मेरे शत्रु की बुद्धि का नाश तथा - 
मत्रा का उदय करो । यो प्राथना कर अष्टोत्तरशत होम करे ॥ ३३ ॥ व्रत फी समाध्िकै लिये लइओं का बायन दे। 
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फलो स युक्त सात लड़ कर कटे ॥ ३४ ॥ गणेश क प्रसन्नाय मे बराह्मण को दे रहा हूं । फिर उत्तम कथा सुन अच्छो 
् टः ©^ ० रोदाणें $ भू क~ 
प्रकार से अघ्यं दे ॥ ३५ ॥ हे सत्तम, इस मन्त्र से पांच वार चन्द्रमा कौ अध्य दे ।॥३६॥ क्षीरोदाणवसंभूत, अत्रिगोत्र 


भ्रापण \ वु 1 
समुद्भूत, शशिन्‌, रोहिणी सदित मेरे दारा दिये हुए आप इस अध्य को खीकार करं ॥ ३७ ॥ फिर क्षमा प्राथना 


मषा 


द टीका 
वयनं दययातपपूदेतवे ॥ लद्इकेमादकेवापि सप्तभिः पलसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ गणशप्रीणना- ‰ , , र 


ट 

माहातम ध 
थाय ब्राह्मणाय ददाम्यहम्‌ ॥ कथां श्र ला ततः पुण्यां ददयादध्यं प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ चन्द्राय 
॥ 
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परया दत्तं रोरिष्या सहितः शशिन्‌ ॥ २७ ॥ ततः त्तमापयेदेवं शक्त्या विप्रांश्च भोजयेत्‌ ॥ 
ध सख्यं थञ्जीत तच्छेषं यदेव बराहमणापितम्‌ ॥ ३८ ॥ सप्परासान्भोनयुक्तो शक्तस्तु यथासुखम्‌ ॥ 
् 
भ 


© 


पदां ठ मन्त्रेणानेन सभ ॥ ३६ ॥ कीरोदा्णवसम्भूत अत्निगोत्रषसुदुभव ॥ गृहाणां 


इयं क्यान्तिपासेषु चतुष्व॑पि विधानतः ॥ ३६ ॥ उद्यापनं {पमे च इ्यादीमान्प्रयत्तः ॥ 
सोवु वक्रतुण्डं च शक्या कुधादविचक्ञणः ॥ ५० ॥ पूर्वोक्तेन विधानेन पूजयेद्‌ भक्तिमान्नरः ॥ 
क्रे । ब्राह्मणीं को यथा शक्ति भोजन करा दे । जो देव ब्राह्मणों के अपण से अवशिष्ट रह गया हो उसे खयं भोजन 
६ करे | ३८ ॥ मौन हो सात ग्रास मोजन करे । पेसा न कर सके तो भोजन यथा करे । इस प्रकार तीन या चार 


कि 


महीने तक विधि दारां व्रत करे ॥ ३६ ॥ पांचवे महीने म अच्छी प्रकार इुद्धिमान उद्यापन करे । पहले वक्रतुण्ड कग ‰ 
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ॐ विदान्‌ शक्त्यालुसर प्रतिमा बनावे ॥४०॥ भक्तिमान्‌ नर पहलेषाली वधि से पूजा कर स॒गन्धित चन्दन तथा नाना प्र्छर £ 
फूल से पूजा करे ॥४१॥ समाहित होकर नारिकेल फल ही से अध्यं दे तथा ब्राह्मण भक्त को एस संघु वावन दान र 
&॑दे॥ ४२ ॥ द्रप ओर पायस दक्षिणा सहित सोने की गणेश प्रतिमा लाल कपड़े से वेष्टित कर राह्मण कोदे ॥ ४३॥ र 
1 & वन्दनेन सगन्येन पुष्यर्नानाविधैः शुभैः ॥ ४१ ॥ नारिकेललेनेव दद्यादघ्य समाहितः \ ् 
०९ & दद्याद्‌ भक्ताय पिप्राय वायनं फएलसंयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ शुपंपायससंयुक्त रक्तवस्त्रेण वेष्टितष्‌ ॥ 
& सौवण गणपं तस्मै दचाच्चैव सदक्षिणम्‌ ॥ ४३ ॥ तिलनामाठकं ददयादूतसम्पूणहेतये ॥ ततः 
£ त्तमाय देवं चिननेशाः भरीयतामिति ॥ ४४ ॥ इत्यमुदापनं कृता हयमेधं लभेत्‌ ॥ सत 
£ ध 
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¦ कर्याणि सिद्धयन्ति मनोऽभिलषितान्यपि ॥ ४५ ॥ पुराकल्मे गते स्कन्दे पात्या वै तं 

६ किल ॥ चतुर्ष्वपि च पापेषु मम वावयेन सत्तम ॥ ४६॥ पञ्चमे मासि ष्टसत कातिकेयो 
ह्प्णाया ॥ समुदरपानवेलायां श्गस्येन पुरा छतम्‌ ॥ ४७॥ त्रिष मकतषु विष्नराग्र्ादाप्ि- 
भ॑वत समा्चि क लिए पंच सेर तिल दे ओर कंम प्राना कर कहे विष्येश इससे प्रपन्न ही ॥ ४४ ॥ इस तरह उघयापन 
५ करने मात्र से हयमेध" फल फो प्राप करता है । मनोमिलपित सारे काम सिद्ध हो जाते हं ॥४५॥ हे सत्तमः मेरे वाक्य 


९७९ 


द से पू कर्प स पातरैती ने इस त्रत को चार महीने तक स्कन्द छी प्रापि ॐ लिए शिवा ॥ ४६ ॥ वाचं महीने में 
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 कार्दिकेद को वतीने पत्र शखस्पमे देखा । पहले अगस्त्य ऋषि ने समुर पान के ससय इसे छया । । ९७ 11 रीन 
वः 3 1 | 
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महीने चे विघ्नेश प्रसाद से दी धिद्धि मिली । हे पिपर 
राजा नल को देखा । चित्रलेखा मे अनिरुद्ध ओ खोजती 
दूमाप सः ॥ ष्ण्मासाबधि विष्रन्र दषयन्त्या 


रो नलोऽभवत्‌ ॥ नीतिऽनिरुढ शणघ्य नगरं चित्रलेखया ॥ ४६ ॥ क गततः केन नीतोऽता र 
दिलयमूदयाकलः स्मरः ॥ प्रथुम्नं पुत्रशोकातं तया र्विमण्यभाषत्‌ ॥ ५०॥ शृणु पत 


र्यामि यदत साभके गृहे ॥ राक्षयेन पुरानीते 


स॒तान्ष्टवा मम चेतो विदीयते ॥ मम पुत्री 


____ _  _ (6©-0-4208111५/86| 11201 @0॥00. 0902०49 -व्उ कवन 
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दुःखेन हृदयं मप्‌ दारितम्‌ । कदा द्र्याम्यहं पुत्रुखमत्यन्तदुन्द्रम्‌ ॥ ५२ ॥ अन्यश्षीणां 


वाणासर के यह जाते समय कामदेव व्यष्डल हो गये 1 उसी समय रुक्मिणी ने प्रीति से कदा ॥ ५०॥ हे 
जिस र ङो कती द उसे सुनो । पू समय मे तेरे जन्म काल के समग्र मेरे सोरी षर से ष ने चुराया ॥ ५१ ॥ 
उसी समय तेरे वियोग से मेरा हृदय विदीणे हो गया था । अति सुन्दर पुत्र का छं कब्र देखू्‌गी ।॥ ५२ ॥ ९ १ ध 
अन्य ख्यो ॐ सुतौ को देख मेरा मन विद्म होता था । अवस्थाजुसार मेरा ही यह पुत्र न हो ॥ ५३॥ ॥ 





3 


इस त्रत को छः महिनि तक दमयन्ती ने किया छ ॥ ४८ ॥ 
हृद उसने देखा ।। ४६ ॥ वे कहाँ गये, दीन ले गया ! यों 
कृतं विदम्‌ ॥ ४८ ॥ नखुधन्पेषयन्त्या चु ततो 


बालके खयि खण्डिते ॥ ५१ ॥ लद्रियोगन- 


( 


भवेन्नासौ वयक्षा मे न मानतः ॥ ५३ ॥ इतिं 
क 
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दारा व्याल दशा मं संलग्न हुई ञ्चे बहुत साल बीत गये । देषयोग से मेरे यद्य लोभशञुति आगये ॥५४॥ उन्शने 
विधिवत्‌ संपूण चिन्तानाशक वत का उपदेश दिया । मेने संकष्ट चतुथी का व्रत चार धार क्षियौ ॥ ५५ ॥ उसी क प्रभ 
से तमने शम्बर वथ क्षिया ओर आग्ने । हे पुत्र, त॒म इस त को जानकर करोगे तो एत्र छा पता चलेगा ॥५६॥ हे मिभ्र, 
चिन्ताङलाधा मे गतान्यन्दानि भूरिशः ॥ ततो मे दैवयोगेन लोमशो सनिरागतः ॥ ५७ ॥ 
तेनोपदिष्टं विधिषत्सवेचिन्तादरं त्रतम्‌ ॥ सङ्का्यचत्यास्तु चतुर्वीरं मया कृतम्‌ ॥ ५५ ॥ 


८ मी 
५ 
ततल्मतादाखमायातो हत्वा शम्बरमाहवे ॥ ज्ञात्वा प्रकर पुत्र लं ततो ज्ञास्यति नन्दनम्‌ ॥ ५६ ॥ ८ 
प 
प 
ध 


टी 
अन २२ 


र्य म्नेन छृतं॒विप्र गणनाथस्य तोषणम्‌ ॥ श्रुतो सणापुरपुरेऽनिशदधो नारदात्ततः ॥ ५७ ॥ 
गत्वा बागामुरुरं युद्ध छता खदारुणम्‌ ॥ छृरायुरेतसा साद जिखा बाणाघुरं रणे ॥ ५८ ॥ 
आनीतः स्नुषया साधभनिशुद्रस्तदा शुने ॥ अन्येदवामुरैः पव॑ छृतं पिन्नेशतष्टये ॥ ५६ ॥ 
अनेन सटशं छोके सव॑सिद्धिकरं त्तम्‌ ॥ तपोदानं च तीर्थं च विद्यते नात्र कुत्रचित्‌ ॥ ६० ॥ 
गणना के प्रपथे परच्‌ व्न ने वत पिया यो वाणापुरपुर म अनिरुद्र है नारदजी से यह समाचार सुना ॥ ५७ ॥ 
उसी समय बाणासुर के कसवे म जा सुदारुण युद्ध कर॒ अग्नि सहित युद्ध मे घाणासुर फो जीता ॥ ४८ ॥ हे भने, 
अनिरुद्ध को पुत्रवधू सहित ले अये । पू्यकाल मे दूसरे देवता तथा असुरो ने भी परिष्नेश ्रीत्य्थ इसी बत को क्षिया 


((-0. 121048111\/820| 48111 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


१७८ 
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ॐ था॥ ४९ ॥ इसके सदश सिद्धि देने बाला लोक मे अन्य त्रत नदीं है ओर्‌ म हीं पर तप तथा तीथं ही षिराजमपन 
न । | ५ क के त ४५ कि ९ = चष, (क क ¶ प क ७९ 
भ्रण श ई ॥ ६० ॥ क्या विशेष कहने से है । अन्य दायं को धिद्धि फे तिथे नदीं है । अतः नास्तिक अभक्त शड समो उपदेशः 


[ि न दे ॥ ६१ ॥ पुत्र, शिष्य तथा श्रद्रघुक्त साधु फो उपदेश दे ।॥ ६२ ॥ पिरे, धर्ष, शिधिनन्दन, भरे श्रिय तथा 


बहुना किमुक्तेन नास्त्यन्यत्तायंसिद्धये ॥ नोपदेश्यं त्वभक्ताय नास्तिकाय शठाय च ॥ ६१ ॥ 
देयं षुत्ाय शिष्याय श्रद्धायुक्ताय साधवे ॥ ६२ ॥ भम्‌ प्रियोऽसि पप्र धपिष्ठ विंधिनन्दन ॥ 
कायंकतौसि लोकानामुपदिषटमतस्तव ॥ ६२३ ॥ इति श्रीस्कन्दषुराणे श्रावणमासमाहात 
दैश्वरसयनत्छप्रारसंबादे चतुर्थीत्रतकथनं नाम दार्धिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ | 
ईश्वर उवाच ॥ कष्णाष्टभ्यां नभोमासि वषे चन्द्र निशीथके ॥ देपेक्यनीजनक्छष्णं 
योगेऽस्मिम्बसुदेवतः ॥ १ ॥ शिहराशिगते पूरये कतव्य : सुमहोत्सवः ॥ सक्षम्यां लघुयुक्छर्याहुन्त 
धावनपूरवैकम्‌ ॥ २ ॥ उपवासस्य नियमः स्वपेद्रात्रो जितेन्द्रियः ॥ केवलेनोपवासेन छृष्णजन्भदिनं 
संसार के कर्ता हो । अतः आप को उपदेश दिया हे ।॥ ६३ ॥ 
इश्वर ने कहा सावन महीने को कृष्णपक्ष की अष्टमी रोज वष के चन्द्रमा की आधीरात के पखत इपर योम कै 
आने से तसुदेष से देवकी ने कृष्ण को उत्यन्न श्रिया !: १॥ यो रसिंहराशि कै श्ये आने पर॒ सहोत्सव करे । पटल 
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3 सप्रभी रोज दन्तधात्रन तथा अल्प भोजन करे ॥ २ ॥ रात में जितेन्दिथ दो सो जाय । सुबह दो जानेपर उपवाक्च नियम 
र त इ त न 
करे । केरल उपवाम दारा इष्ण जन्म दिन पितते ॥ २॥ रसा करवे-ते सात जन्मे क्रिये पापस निश्चित अक्ति 
मिलती हे । पाप्य से युक्त दो गणो के सहित नो बाषदहे॥४॥ उस भोगों से बित बास को उपवास कते ह। 
८ नयेत्‌ ॥ ३ ॥ सप्तजन्मकृतात्पापान्युच्यते नात्र संशयः ॥ उपाघृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो शशैः 
ए सह्‌ ॥ 9 ॥ उपवासः स विनेयः सवभोगविवजितः । ततोऽष्टम्यां तिरः स्नाखा नव्यादो षिभरले 
जले ॥ ५॥ सुदेशे शोभनं छरयादियक्याः सूतिकाृदम्‌ ॥ नानाव्ैः सुराषोभिः शोभितं 
 कलशेः एसः ॥ ६ ॥ पूष्पेदपावलीभिश्च चन्दनागरषूपितिम्‌ ॥ दखिंशस्य चति गोलं तत्र 
ध 
८ 
र्‌ 


लेष्ठयेत्‌ ॥ ७ ॥ युक्त वादित्ननिनदेच त्यगीतादिभङ्गलैः ॥ षया देग्याधिष्ठितां च त्सः 
प्रतिमां हरेः ॥ ८ ॥ काश्चनीं राजतीं ताभ्री पतली श्न्पथी तु वा॥ वान्तौ मणिमधी वापी 
अष्टमो रोज विमल नदो आदि जल भं तिलो ® षाथ नहा से ॥४। शोभनम देश यें दधो ॐ तिका षर ष्टो घना चाना 
वर्णो ॐ कपडो से कलश तथा फलो द्वारा सुशोभित करे ॥ ६ ॥ पुष्प, दीपमाला, चन्दन, अगरु तथा धृष देर वहं १ 
कृर्णचरिर शोल लिखे ॥ ७ ॥ वाद्य-शब्द्‌, दत्य, शान आदि अंगल रे । उक रीच दिस्पे मे ष्ठी दधी शित 
कृष्ण प्रतिमा रखे ॥ ८ ॥ सोने, चोदी, तोधा, पतल, भिद, लकड़ी य( सणि फ नाना र्गो लिखी दो ॥ € ॥ ॐ 
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१८० 


स्वं लक्षण युक्त अषटशद्य वाली परतिमा को शय्या पर शता देवक प्रतिमा रखे ॥ १० ॥ शय्या पर सेति, स्तन पीति 
ह, छतिका धर कै समप एक ओर यशोदा को लिखे ॥ ११ ॥ प्रत बालिका को लिख इष्ण के पास दाथ ओते 
हए देवता, यश्च, विद्याधर तथा अमरो को लिसे ॥ १२ ॥ वहीं पर॒ खड्ग चमं धारण करने बाजे वसुदेव फो 
एकिंसिखितां यथा ।॥ & ॥ स्व॑लक्षणसम्ननां पङ्क चाष्टस्यके ॥ प्रसूतां देवकीं ततर स्थाप्येन्मन्च- 
परि ॥ १० ॥ सुप्तं बारं तत्र दरिं प्यक स्तनपायिनम्‌ ॥ यशोदां तत्र वेकरसििन्प्देथे & 
गरे 1 ११ ॥ प्रसूतां कन्यकां चैव दृष्णपार्धे तु संलिषेत्‌ ॥ $ताञ्जलिपुयन्देबान्यक्ष- 
विद्याधराभरान्‌ ॥ १२ ॥ वसुदेवं च तत्रैव खड्गचमंधरं स्थितम्‌ ॥ कश्यपो पसुदेदोऽयपदितिश्चैष 
देवकी ॥ १२ ॥ शेषो बली यशोदापि अदिव्ंशाद्वभूव इ ॥ . नन्दः प्रनापतिद॑शषो गम्‌ श्वापि 
चतुस'खः ॥ १४ ॥ गोप्यश्वाप्सरसः स्वा गोपाश्रापि दिवोकसः ॥ कालनेमिश्च कोऽयं 
नियुक्ास्तेन चासुराः ॥ १५ ॥ गोधेलुङञ्राधाश्च दानवाः राखपाणयः ॥ लेखनीयाश्र तत्रैव 
लिखे । वसुदेव मे कश्यप, देवकी म अदिति ॥ १३1 ओर बलदेव में शेप कौ भावना कर अदिति अंश से यशोदा 
उस्यत्न हई । नन्द दश्च प्रजापति, गगं श्ना ।। १४ ॥ स्र अप्सरा गोपि, गोप देवता, कालनेमि, उप्ते 
मजे असुर ॥ १४ ॥ व्रपासुर, येलुकासुर, छवलयापीड, केशी आदि शक्खधारी दानव तथा यथुनाह्द मं कालियनाग ॐ 
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& लिखे ॥ १६ ॥ जो ङं चरित्र भगवान्‌ कृष्ण ने किया उते लिख भक्ति से अच्छे प्रकार से पूजा करे ॥ १७ ॥ सोलह द 
3 उपचार दारा देवकी कान्तयुक्ता" से देवकी की पूजा करे ॥ १८ ॥ सतत्‌ वेणुबीणा निनाद सहित गायनादि से किनरां ॐ 
य द्वारा स्ति हुई तथा भृङ्गार, दपंण, दूर्वा, दधि कलश धारण किन्नरों से सेवित खरिया पर अपने निवास स्थान में रह ध 
४ कालियो यञुनाहदे ॥ १६ ॥ इत्येवमादि यक्किञ्चिवरितं हरिणा शृतम्‌ ॥ लेखयित्वा . प्रयत्नेन 
£ पूजयेद॒ भक्तितत्परः ॥ १७ ॥ उपचारैः षोडशमिर्देवकी चेति मन्त्रतः ॥ १८ ॥ गायद्भिः ८ 
£ किन्नरैः सततपरिणता वेगुवीणानिनाद यादशंददधिकलाकरेः किनरः सन्यमाना ॥ & 
& पय स्रातनस्था सुदिततरयुखी पत्रिणी सम्बगास्ते सा देवी दिव्यमाता विजयघुतघुता देवे & 
१ 

अ 

८ 
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९४१ 


१ कान्तयुक्ता ॥ १६॥ प्रणवादिनमोऽन्तेश् एरथद्नामालकीतनैः ॥ छर्यातयूजां विधिज्ञस्तु सवेपापापनुक्तये 
% ॥ २० ॥ देवक्या वसुदेवस्य वासुदेवस्य चैव्‌ दि ॥ बलदेवस्य नन्दस्य यशोदायाः पथक्‌ ॐ 
¢ १क्‌ ॥२१॥ चन्द्रोदये शशाङ्काय अध्य दयाद्वरिं स्मरन्‌ ॥ क्षीरोदाणवसम्भूत अत्रिगोत्रघमुद्रव ॥ 
् सुव प्रसन्नश्चुख पुत्र बाली वह देवमाता देवी दृष्ण के सहित वसुदेव ुक्त शय्यापर स्थित हँ ॥ १६ ॥ बिधि ज्ञाता 
सपाप नाशाथे आदि में श्रणव” तथा अन्त में "नमः पद जोड़ चतुथ्येन्त अलग-अलग नाम-कीतंन कर पूजा करे 
१६ ॥ २० ॥ अलग देवकी, वसुदेव, बासुदेव, बलदेव, नन्द ओर यशोद्‌ा की पूजा करे ॥ २१ ॥ चन्द्रोदय हो जानेपर 
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भावा 
टीक्त 
० २३ 


१८२ 


शम॑ भगान्‌ हरि को याद कर चन्द्रमा को अध्य दे कटे-हे क्वीरोदाणे संभूत, अत्रिगोत्र स्द्भव, आप को नमस्कार है। 
वण हे रोहिणीकान्त, आप मेरे अध्यं षो श्वीकार करं ॥ २२ ॥ देवकी सहित धसुदेव का, यशोदा सहित नन्द्‌ का, रोहिणी ् भाषा 
माहाम्य सहित चन्द्रमा का ओर ष्ण सहित बलदेव का ।॥ २३ ॥ सविधि पूजा कने से सभी त्भा को प्राप्त करता हे । ५ 
नपस्ते रोदिणीकान्त अर्घ्यं नः. प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २२ ॥ देवक्या पसुदेषं च नन्दं चैव यशोदया ॥  , , २३ 
रोरिण्या च स॒धार््िमि बलं च हरिणा सह ॥ २३ ॥ सम्पूज्य विधिवदेदी फं नाप्रोति स॒हुलंभम्‌ ॥ ॐ 
एकादशीकोटिषंष्या तुल्या दृष्णाष्टमी तथा ॥ २४ 1 एवं सम्पूल्य तु्रत्रो प्रभाते नवमीदिने ॥ 
धं यथा हरेस्तथा कार्यो भगवत्या महोत्सवः ॥ २५ ॥ ब्राह्णान्भोजयेद्‌ भक्त्या दद्याद्र गोधना- 
््‌ दिकम्‌ ॥ यद्यदिष्टतमं तत्र कृष्णो मे प्रीयतामिति ॥ २६ ॥ नमस्ते वासुदेवाय गोव्राह्मणदिताय 


© 


@ 9 
% च ॥ शान्तिरस्तु शिवं चास्तु इत्युक्त्वा तं॒विसजेयेत्‌ ॥ २७1 ततो बन्धुजनः साध स्वयं 
र दर्णा्टभी ब्त एक करोड एकादशी तुर्य होता हं ।॥२४॥ इस प्रकार रात म पूजा कर नवमी के दिन सुबह भगवतो का 
॒॑दरष्ण तुर्य महोत्सव करे ॥ २४. ॥ मक्ति द्वारा ब्राहमणो को भोजन करा जो इष्ट गो, धन रादि का दान करे । कहे, इस १८२ 
् ्रत द्वारा छ्र्ण मेरे पर प्रसन्न हो ॥ २६ ॥ गौ तथा ब्राह्मण रश्चक वासुदेव को मेँ नमस्कार करता हरं । शान्ति हो तथा 
ध कर्याण हो । यों कह वरिसजित करे ॥ २७ ॥ मोन हो भा्ईैबन्धु के साथ सय भोजन करे । जो देरी शौर दष्ण का 
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महोत्सव करता है ॥२८॥ बह हर साल सषिधि पूजा से उपरोक्त एल प्राप्त करता ह । बह पुत्र, सन्तान, अरोग्य तथा ८ 
आरण अतुलनीय सौमाग्य प्राप्न करता है ।। २९ ॥ यहाँ पर धमेमति हो अन्त में वैङृण्ठ जाता है । अव उघापन दगा । भाषा 
भ॑सविधि फिंसी पण्य रोज करे ॥ ३० ॥ उसके पूवं दिन एक समय भोजन कर मन से विष्णु स्मरण कर सोये । सुबह श दधा 
ध भुज्जीत वाग्यतः ॥ एवं यः छरूते देव्याः ष्णस्य च मदोतसम्‌ ॥ २८ ॥। प्रतिवषं विधनिन & 6 
॥ £ यबोकतं लभते फ़लम्‌ ॥ पुत्रसम्तानमारोग्यं सोभाम्यमतुलं भेत्‌ ॥ २९ ॥ इह धर्भ॑पतिभत्ा 
अन्ते वे्कण्डपमाप्तुयात्‌ ॥ उद्यापनमथो दक्षये पुण्येऽहहि विधिपूरवकप्‌ ॥ ३० ॥ पूर्वे्॒रेकभक्तारी 
 स्ेद्विष्णं स्मरन्हदि ॥ प्रातःसस्ध्यादि सम्पादय ब्राह्मणः स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥२१॥ आचाय षरयिता 
ध त॒ ऋविजश्चैव पूजयेत्‌ ॥ मलेन बा तदर्धेन तदार्थेन वा पुनः ॥ ३२ ॥ प्रतिमां कारयेखश्चा 
ड द्वित्तशाल्यविवजितः ॥ मण्डपे मण्डले देषान््रह्मयान्स्थाप्येह बुधः ॥ ३२ ॥ तत्र संस्याप्येङ्कमभं 
ताम्र भृन्मयमेष षा ॥ तस्योपरि न्यपेत्पा्ं राजतं वेणवं तु पा ॥३४॥ वा्ठसाऽऽच्छदयय गोविन्दं 
& घन्ध्या आदि कर ब्रह्मणो दारा स्वस्तिवाचन करा ॥ ३१ ॥ आकचायं वरण कर ऋविजो की पूजा करे । धन का लोभ १८४ | 
भम॑ न कर एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की ॥ ३२ ॥ प्रतिमा का निर्माण करावे । मण्डष मे मण्डल पर ब्रह्मादि 
4 देष स्थापन करे ॥ ३३ ॥ उसपर ती या {द्ध का कलश रख उपमं चाँदी या बकच का पूणपात्र रखे ॥ ३४ ॥ कपड़े 
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र ते आच्छादित कर उपर गोविन्द शी दिद्रान्‌ वेदिक या तान्तिक मन्त्रौ दवारा सोह उपचार द्वारा पूजा करे ॥ ३४ ॥ 
देवकी सहित हरि को अर्यं दे । शंख भें शुद्ध जल, एल, एल तथा चन्दन रख ॥ ३६ ॥ नारिकेलफल युक्त कर भूमि मे 

& अपने घुटनों के यल हो कटे हेरे, आपका अवतार कंस वधार्थं तथा भार दूरौ करणाये है ॥३७॥ करो के नाशाथे 

& तत्र॒ सम्पूनयेर बुधः ॥ उपचारः षोडशमिमंनरेवेदिकतान्तिकेः ॥ २५॥ ततोऽघ्य हरय 

त ६ दद्यादेषकीसदिताय च ॥ शद्धे छत्रा जल शुद्ध सपुष्पफलचन्दनम्‌ ॥ ३६ ॥ जानुभ्यामवनीं 
( 
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५ 


गला नारिकिलफलाचितम्‌ ॥ जातः कंपवधार्थय भूभारोत्तारणाय च ॥ ३२७ ॥ कोरवाणां 
पिनाशाय दैत्यानां निधनाय च ॥ गृहाणार्ध्यं मया दत्तं॒ देवक्या सहितो हरे ॥ ३८ ॥ 
चन््राया््य॑ ततो दद्यापू्धोक्तविधिना सुधीः ॥ २६ ॥ नमस्तुभ्यं जगभाय द्‌ कीतनय प्रमो ॥ 
वसुदेवात्मजानन्त अदि मां भवपागरात्‌॥ ४० ॥ इतयं सम््ाध्यं देवेशं रात्र ५ चरेत्‌ ॥ 
र प्रसयूषे विमले स्नात्वा पूजयित्वा जनादनम्‌ ॥ ४१ ॥ पायन तिलाययश्र मूलमन्त्रेण भक्तितः ॥ 
तथा दैत्या क विनाशाथे हुआ हे । देवकी सदित दी आप मेरे दवारा दिए हुए इष अध्य को सखीकाए करं ॥ ३८ ॥ पूर्ाक्त 
तिथि से ज्ञानी चन्द्रमा के लिए अध्य दे ।॥ ३६ ॥ जगन्नाथ, देवकीतनय, प्रभो, बसुदेबात्मज, अनन्त, आप को नमस्कार 
हे । भवसागर से आप मेरी रा करे ।॥ ४० ॥ इस प्रकार देवे से परायना कर रात मेँ लागता रहे । अन्य रोज सुई 
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भाषि 
टीका 
अ २२ 


श्रावण 4 रक्त से हवन करे ॥ ४२ ॥ “इदं विष्णुः? इस मन्व से होम कर पृणाहुति होम शेष काये करे )॥ ४३ ॥ आचाय का 

६ भूषणाच्छादन आदि दवारा पूजा करे । व्रत की समाति कै लिये एक गौ कपिला दे । ४४ ॥ पयस्िनी, खुशोला, 
य अष्टोत्तरशतं हृता ततः पुस्षसकत्तः ॥ ४२ ॥ मनत्रणोदं विष्णुरिति जहूयादै श्ताहूतीः ॥ 
र होपरोषं समाप्याथ पूर्णाहुतिपुरःसरम्‌ ॥ ४३ ॥ आचा्यं॑पूजयेतश्चाद्‌ भूषणाच्छादनादिभिः ॥ 
गामेकां कपिलां दाद्‌ तरतस्फपूतिहेतवे ॥ ४४ ॥ पयस्विनीं सुशीलां च सवत्सां सगुणां तथा ॥ 


मृह्ात्सप 


# 
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श स्नान फर जनपद दी पूजा करे ॥ ४१ ॥ भक्ति से मूलमन्त्र हारा पाय, तिल तथा घौ एक सौ आढ बार होम कर परप | 


£ सखणंशङगी रोयखुरं कंस्यदोहनिकायताम्‌ ॥ ४५॥ सुक्तापुन्ां तापी स्वणबष्टापमन्ि- 
ताम्‌ ॥ वचच्छनां द्तिणाब्यमेवं समपूरणंतामियात्‌ ।॥ ४६ । कपिलाया अभावेऽपि गोरम्यापि ४ 
४ प्रदीयते ॥ ततः प्रद्याहविग्भ्यो दक्षिणां च यथार्थतः ॥ ४७ ॥ तब्राहमणान्भोजयेखश्वादषटो ‰ 
4 तेभ्यश्च दतिणाम्‌ ॥ कलशाञ्जलसम्पृणान्द्याच्चैव तमादितः ॥ ४८ ॥ प्राप्यालज्ञां तथा तेभ्यो 
६ सवसा, सगुणा, खर्ण श्र गी, रैप्यखुरा, कास्य दोहनिक युता ॥ ४५ ॥ मोती की पू बाली, तोवे कौ पीट बाली, ् १८९ 





9: ५.1 प कि 
4 ण्ठ मे सोने की धष्टा बाली, कपडे द्वारा आच्छादित तथा दक्षिण सदहितगौ कै दान से त्रत परिपूणं हो 
जाता हे ।। ४६ ।। अभाव में दूसरी गौ दान करे ॥ ऋलििज को वरण करम कौ भेष्ठता से दक्षिणा दे ॥ ४७ ॥ 
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आर बाह्मण भोजन करा एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जलसे भरे आठ धडकादान दे॥ ४८ ॥ उन व्राह्मण को 


रहित हो सकता है । पत्र, पौर, धन, धान्य परिपूणं हो इस संसार म विधोत्तम बहुत काल तक सुख भोग 


३.१ 
¶१ 
आज्ञा ले वन्धुर्भ सरित भोजन करे । हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रतोघापन कम करे. ॥४६॥ तो उपी कालम पपसे प 
०: 


भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥ एवं छते व्हमुतर अ्रतोद्यापनकपंणि ॥ ४६ ॥ निष्पापस्तरकषणादेव 
जायते विबुधोत्तमः ॥ पुत्रपौत्रसमायुक्तो धनधान्यसमन्वितः ॥ युक्त्वा भोगांश्चिरं कालमन्ते 
वकृष्टमाप्तयात्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीखन्दपुराणे श्रावणमासमाहास्ये शरसनलुमारसंबादे 


छष्णजन्पराष्टमीत्रतकथनं नाम चयोर्विंशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ परा कल्ये ब्रह्मपुत्र दलयभारपता 


दीनातिविह्वा ॥ १॥ वृतान्ते तन्ुखाद्त्वा ब्रह्मा देवगणो 
तुष्टाव स्तुतिभि ॥ २॥ प्रदुरासीत्ततो दिच्च शरुला सव 


न्त में ब्रेकुण्ड जाता है ॥५०॥ 


ईैश्धर ने कदा- हे ब्रह्मपुत्र, पूवं कद म दत्य भष से अति दुःखी विह्वल 
देवगणो के सहित ब्रह्मा न क्षीरसागर म 


शरण गई । । १ | | उसे युस स कथा .।8/108111\/861 1811 0166101). 1011766 © 


डिता ॥ ब्रह्माणं रारणं प्राप प्थ्वी € 
णिः सह ॥ क्षीराणि हरिं गता & 
पिधेमुखात्‌ ॥ मा मष्ट देषा 


ल अति दीनदहो प्त्री ब्रह्मा की 
बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न 


86810011 
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क्षिया ॥२॥ ब्रह्मा ुख से सब सुन दिशाजों मे प्रादुमंत भगवान्‌ ने कहा- हे देवता गण, डरो मत, क्योकि देवको के 
उदर से वसुदेव हारा ॥३॥ अवतार ग्रहण कर पृथ्मी का कष्ट॒हटार्छगा । आप देवता गण परथिवी पर जा यादवरूप 
से उत्यन्न हो । यों कह वि अन्तरध्यान हो गये ॥ ४ ॥ देवक कै जठर से उत्यन्न हो बशुदेव ने कंस डर से गोल मं 
देवक्या जठरे षसुदेवतः ॥ २॥ अवतीणों भविष्यामि हरिष्ये भूमिवेदनाब्‌ ॥ भवन्तु यादवा 
देवा इल्यक्वाऽन्तदधे विभुः ॥ ४ ॥ देवक्या जठरे जाता बसुदेवेन गोकल ॥ स्थापितः कंसः 
भीतेन ववृधे तत्र कंसहा ॥ ५ ॥ आगत्य मथुरां पश्रातंसः सगणमादनत्‌ ।॥ ततः सव र्‌ 
जनाः प्राथंयामामुरादरात्‌ ॥ & ॥ इष्ण ष्ण महायोगिन्‌ भक्तानामभयप्रद ॥ प्राणष्नान्पाहि 
नो देव शरणागतवत्सल ॥ ७ ॥ किंथिद्ि्ञापये देव एतन्नो ववतुमहसि ॥ तव जन्मदिने इतयं 
न ज्ञातं केनचिक्वचित्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञात्वा च तिने सव मो वरधापनोसवम्‌ ॥ तेषां इष्ट्वा च 
भगवान्‌ फो रखा । यहाँ पर भगवान्‌ बह्ने लगे ॥५॥ फिर मथुरा मं आ सव गर्णो सहित कंस वध कर खादर सथ 
नगर तिवषी श्राणि जनो ने प्राना की॥ ६॥ ढृष्ण, इष्ण, महायोगिन्‌, भक्तानामभयप्रद, देव, शरणागतः 
वत्मल, आप को हम लोग नमस्कार करते है । दमाय रक्षा करो ॥ ७ ॥ हे देव, हमे आप से इछ प्राथेना करनी है 
उसे करने के योग्य अप है 1 हे देथ, किसी को मी जन्म रोज का ज्ञान आप का नहीं हुआ ॥ ८ ॥ जानकर सब उह 
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रोज वद्धापनोत्छव करगे । इ प्रकार उसमे उनको भक्ति, श्रद्धा तथा अपने मं आत्मीयता देख ॥ & ॥ केशव मे जन्म 
श्राव्य 3 रोज मेँ हो जानेवाे काय को उन लोगो से कडा । उन्होने भ्रवण कर उसी विधान से व्रत एरिया ॥ १० ॥ व्रत करने 
4& भले को भगवाच्‌ ने बहुत रो को दिया । इसमे एक प्राचीन इतिहास कहते हँ ।॥। ११॥ अंग देश म उतपन्न “पितजितः 
तां भक्ति स्स्िन्धद्वां च सोहदम्‌ ।॥ ६ ॥ इत्यं जन्मदिन तेभ्यः कथयामास केशवः ॥ श्रवा 
तेऽपि तथा चक्रू्विधानात्तेन तद्‌ तरत्‌ ॥ १० ॥ वशं बहूधा प्रादाद्‌ भगवात्रतकारिणे ॥ 
अतवोदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ ॥ ११ ॥ अङ्देशोद्भयो राजा पितजित्नाम नामतः ॥ 


रः 

प 

०: 

त ¢ 
श्न 

9 

ध 

त्य पुत्रो सदासेनः सत्यजिसत्पथे स्थितः ॥ १२ ॥ पालयाभाष स्वो पिधिद्रञ्जयसरनाः ॥ ध 
प 

१२ 

र 

र 
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१८६ 


तस्यैवं वर्तमानस्य कदाचिदेषयोगतः ॥ १२३ ॥ पाखण्डेः सह्‌ संवासो बभूव॒ ब्हुवापरम्‌ ॥ 
तत्स॑पगासस उपतिरधममे निरतोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ वेदशाश्चपुराणानि निनिन्द बहुशो चपः ॥ 
व्णाश्रमगते धे विद्वेषं परमं गतः ॥ १५॥ एवं बहूतिथे काले प्रयाते मुनिसत्तम ॥ कालेन ¢ 
नाम बाला राजा हा । उसका पुत्र महासेन नाम बाला हुरो । वह सत्य द्वारा जीतने बाला तथा सन्मााडुयायी 
था | १२ ॥ सर्ज्ञ वह राजा सविधि प्रजाको राजी रखता रक्षा करता था । उसे समय देवयोग से ॥ १३ ॥ 
पाण्ड्यो के साथ बहुत दिनी तक रहन-सहन होने से उनके संसगं से अधमः मे राजा लग गया ॥ १४ ॥ उपने चेद्‌, 
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श्छ शास तथा पुराणों कौ बहुत निन्दा की ओर वर्णाश्रमधमं से वहतदही देष करता था ॥ १५॥ हे शनिसत्तस, 
श्रप्रण 3 वहुत छाल बीत॑ने पर काल वशीभूत दो यमदूत फे वश हआ ॥ १६ ॥ पाशबन्धन मे गँधकर यमदूतौ ने यम के 
ध समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताना दी ॥ १७ ॥ फिर नरक में गिरा बहुत कालतक्‌ याना 
ध निधनं प्राप्तो यमदूतवशं गतः ॥ १६ ।॥ बद्ध वा पाशैनयमानो यमदूतयंभोऽन्तिकप्‌ ॥ पीडि 
“६० % तस्ताव्यमानोऽसो दष्टपङ्गतियोगतः -॥ १७॥ नरके पातितः प्राप यातनां बहूषत्सरम्‌ ॥ 
४ युका पापस्य शेषण पैशाची योनिमास्थितः ॥ १८॥ ज्लधातृष्णापमाक्रान्ते भ्रमन्स मरु 


बू 
४: 
| भावा 
शू 
सु ॥ कस्यचित्छथ वेश्यस्य देदमापिश्य संस्थितः । १६ ॥ सह तेनैव संयातो मथुरां पुण्यदां ८ 
£ 


[हृबत्म्य दीद 


पुरीम्‌ ॥ सषीपे रक्षकेस्तस्य तस्माद्देहा्ररिष्छृतः ॥ २० ॥ बभाम विपिन सोऽथ कऋषीणाभाश्र- 
मेषु च ॥ कदाविदेषयोगेन हरेजन्मा्टभीदिने ॥ २१ ॥ क्रियमाणां महापूजां त्रतिमिम्रनिभिडिजंः ॥ 
दी । मोगकर पाय-अवशिष्ट द्वारा पिशाचयोनि में गया ॥ १८ ॥ भूख-प्यास से दुःखी हो मारवाड देश मं धूमता इभा 
क्षि वस्य के शरीर मे प्रवेश कर ॥ १६ ॥ उसी के साथ पुण्य देनेवाली मथुरा पूरी गया । मथुरा के पाघ पर्चा तो 
उष मथुरा रश्चको ने उत्तरी देह से अलग कर दिया ॥ २० ॥ वृह बन में तथा ऋषियों के आश्रमो मं घूमता हरा 
वंदएचित्‌ देवयोग से जन्माष्टमी रोज ॥ २१॥ पनिं दथा द्विजां दरा की जानेवाली महापूजा ओर नाम 
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संकीतंन आदि से रात मे जागा ॥ २२॥ सप्िधि स कामो को देख हरि कथा सुनी । जिससे उसी क्षण ही निष्पाप 
पवित्र खच्छ चित्त हो गया ॥ २३ ॥ उसी समय प्रत शरीर छोड विष्णलोक विमान द्वारा गया । यमदूत से क्त 
हो दिग्ध भोग समन्धित हो गया ॥ २४ ॥ इस व्रत कै प्रमाव से विष्णु के सान्निध्य से युक्तिफएटल प्राप्च शिया । यह साद- 
रान्न जागस्णं चैव नापसद्वीतनादिभिः ॥ २२ ॥ ददशं सर्वं॒विधिवच्छुभ्रावाथ हरेः कथाम्‌ ॥ 
निष्पापस्ततक्षणादेव शुद्धो निरमलमानसः ॥ २३ ॥ प्रेतदेदं॑समु्सुञ्य विष्णुलोके विभानगः ॥ 
यमट्तैः प्रियक्तो दिव्यमोगपमन्वितः ॥ २४ ॥ विष्णुसान्निष्यमापनो त्तस्यास्य प्रभावतः ॥ 
नितयमेतदतं चैव पुराणे सारबलोकिकम्‌ ॥ २५ ॥ कथ्यते विधिवत्म्बदमुनिभिस्तत्वदशिभिः ॥ 
सार्वकामिकपेवैतकत्वा कामानवाप्युयात्‌ ॥ २६ ॥ एवं यः इुरुते इष्णजन्मष्टम्यां अतं शुभम्‌ ॥ 
भुक्सेद विषिधान्भोगान्शुभान्कभानवाप्वुयात्‌ ।॥ २७ ॥ तत्र देवविमानेन ४ वष॑छन्तं विधेः सुतः ॥ ध 
भोगजानािधान्युक्छा पुण्यशेषदिहागतः ॥ २८ । सवेकामपमृडस्तु वितः ॥ कृले ‰ 
लौकिक नित्य पुराण मे व्रत कहा ॥ २५॥ यमि तचदशियो ने सविधि इस व्रत को करने कै लिए का । यह ब्रत 
सव इच्छाओं का दाता है । इते कने से सब इच्छा प्राप्त कर जेता है ॥ २६ ॥ जो इष प्रक ८ काशम्‌ 
व्रत कर लेता हं बह इस संसार मे अनेक तरह क मोगो को भोग शमेच्छार्थो रो प्राप्त कर लेता है ॥ २७ ॥ दे १५५९५ 
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बडकण्ड लोक मे बह देव के विमान द्वारा एफ लाख तक अनेक तरह के भोगों ो मोग पण्य शेष सात्र से यहं आता 
ॐ ३ ॥ २८ ॥ इच्छा समृद्ध तथा सव अश्म रदित राजश्रेषठ वंश मे कामदेव तुर होर उत्पन्न होता हे ।|२६॥ इसमे दी 
सदा छृष्णजन्म चत विधान लिख अन्य को समपेण तथा सवं शोभा समन्वित दर्णजन्माष्टमी एः जगह स॑ षार इका करे 
१“ ~ & तपतिवर्याणां जायते मदनोपमः ॥२६॥ यस्मन्पदैव विषये लिखितं स्यापरारपितम्‌ ॥ इषजन्भो- 9 

१६२ & पकाएं सरवशोभासमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ पूज्यते विशवषुट्‌ तत्र ्रतैरु्पवसंयुतेः ॥ परचक्भयं तत्र 
न कदाविद्रविष्यति ॥३१॥ पज॑न्यः कमव स्यादीतिभ्यो न भयं कचित्‌ ॥ गृहे वा पूजयेधस्तु 
चरितं देवीजनः ॥ ३२ ॥ तत्र सवेसमृदढ' स्यानोपसगांद्धयं भवेत्‌ ॥ संगेणापि यो भक्सा 
्रतं॒प्येदनाङ्कलः ॥ सोऽपि पापविनिमुक्तः प्रयाति इसििन्दिरम्‌ ।। ३३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुशणे 
& श्रावणमापमाहात्ये ह्धरसनल्मारसंबादे शृष्णजन्माष्टभीत्रतक्थनं नाम॒ चतुविंशोऽध्यायः । २४ ॥ 
| ३० ॥ उस जगह मेँ विधस्‌ त्रत ओर उत्सव सहित पूजा हो तो बहोँ कमी भी यदि मय न हो तो ॥३१॥ उत्त जगह 
खेच्छा से मेव व्ण करता है श्नौर कमी भय नहीं होता । जिस घर मँ भग्वान्‌ छष्ण की पूजा होती है ॥ ३२ ॥ वहाँ 
सच प्रकार दी ऋद्धियाँ होती ह तथा प्रेत आदि छा उर नहीं होता । संसगं से भी जो भक्ति दारा अव्या मन सै 


रत देख लेत! है बहे भी पाप से रहित हो इरिमन्दिरं चला जाता है ॥ ३३ ॥ 
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५१ ईश्वर ते कहा- हे शनिशरेष्ट, सावन महीने की अमावस्या कै रोज सव सम्पत्ति प्रदायक (पिटोरत्रत उत्तम होता 
भ्रण ह || १ ॥ स्वाधिष्ठान हो जाने से धर को पीठ कदा जाता हे । उमे पूजन उपयोगी वस्तुमात्र सञ्चुदाय को आर 
६ कते ई ॥ २ ॥ हे शनीश्वर, अतः (पिटोरग्रत' इसका नाम हुआ । इष वरत की दिधि अप से कहूग।;, अप सावधान 
५ ट स्वर उवाच ॥ अथ दक्षये मुनिश्रे्ठ प्टोरत्रतयुत्तमम्‌ ॥ अमायां श्रावणे माति सवे 
“2 ॐ स्यस्रदायकम्‌ ॥ १ ॥ सर्वाधिष्ठानमेतदद्गरहं॑पीटं ततो मतम्‌ ॥ भरस्तत्र समूहः स्याद्‌ वस्तु 
मात्रस्य पूजने ॥ २॥ पिणरमिति संज्ञाप्य वरतस्यातो अनीश्वर ॥ तस्रकारं च क्ष्ये 

( 


ध 
य भष 
४ 
गू 
१ 
ब? 
४ 
९ 
यर विलिख्य ७ | 
सावधानमनाः शृण ॥ २ ॥ ड्य विलिख्य ताम्र॑ण इृष्णोनाऽधं पतितेन वा ॥ धातना त । 
५ 


टो 


अ० ९५. 


ताम्रं त॒ पीतेन विलिवेतसुधीः ॥ ४ ॥ शुलेन याय शृष्णेन पूर्बन्चेव संछितेत्‌ ॥ सितधीतेन 
रक्तेन दरष्ोन हस्तिनि वा ॥ ५ ॥ मध्ये शिवं शिवायुक्तं रिङ्ग॑या मूतिमेव वा ॥ विस्तीणां 


कुढ्यमालिष्य सवसंसारमाछितेत्‌ ॥ ६ ॥ चतुःशालासमायुक्तं पाकागारं सुरारयम्‌ ॥ शब्ा- 


१६२ 


१७ मन से सुनो ॥ ३ ॥ दीवार में तामे कै वणं कालेया सफेद्‌ वर्णं से पोत उस तामे कै वणं प्र पीले र्ग॒से इद्धिमान्‌ 


८ लिखे ॥ ४ ॥ सफेद, काञे, सफद-पीले, लाल या काला, रंग द्वारा लिखे ॥ ५ ॥ पहले मध्य हिस्से में पावती सहित 
ठ शिवल्लिग या भूति लिख उदके -व्प, तरफ द्रीद्राततपरसषपमार्‌ की चीज लिखे | । ९ ॥ चतु*गाला संयुक्त 


रसोई धर, देव मन्दिर, शय्या षर, सात खजाना, तथा सियो ॐ निवास षर अन्दर ।॥ ७ ॥ प्रासाद, अष्टालिका शोभा 
आव्य बाली शाल पेड निभित इटा, पत्थर चने पकी धी शोभित करे ॥ ८ ॥ विचित्र द्रबाजे छरषिबार सहित बनि 
ब्राहात्म्य गौ, मेंस, अश्व, ऊ ट, हाथी ॥ 8 ॥ पाली, रथं आदि, षिविध गाडी, ज्ञी, वाल, इद्ध, युखा पुरु ॥ १९ ॥ 
„ गूं सप्तकोशांस्तथान्तः स्ीनिकेदनग्र्‌ ॥ ७ ॥ प्रसादाट्लिकारोभं शालयृक्षससुद्धब ॥ इष्टका 

& 
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मेन पाषाशौश्च शंनदधः सुशोभनम्‌ ॥ ८ ॥ डाराणि च विचित्राणि बलभीचेष्टिकास्तथा । अजा 
गावो महिष्यश्च अश्वा उष्ट्रा मतङ्गजाः ॥ & ॥ गन्त्रीरथप्रमृतयः शकटानां प्रभेदकाः 1 च्ियो 
बालाश्च वृद्धाश्च तरण्य पुरुषास्तथा ॥ १० ॥ पलक्याम्दोलिक् चैव मच्चका बहुरूपकाः 
॥ ११॥ हैमानि रोप्यानि च ताप्रकाणि सैसानि लोहानि च भृन्यानि ।॥ रङप्रसूतानि च 
 पैततलानि पत्राणि नानादिधिकारकाणि ॥ १२॥ यावन्तः करिपभेदा उयबहणजातयः ॥ 
 माजाराः सारिकाश्रोव शुभा अन्येऽपि पक्षिणः ॥ १३ ॥ पुरूषाणाभलङ्करः श्रीणं वेवाप्यने 
9 पालकी, शूला, बहुरूपिका मचान ॥ ११ ॥ सोने, वोँदौ, तधा, सीसा, लोहा, सी, कल दारा निर्ित अनेक तरह कै 
ॐ अने पीतल पात्र ।॥ १२॥ जितने खाट, खटोले, पीटा, शय्या श्रादि तकिया भसलन्द शओ्आादि हं । विरली, शभ मना 
६ अन्य पक्षौ भी ॥ १३ ॥ पुरुषों तथा श्यो के अनेक प्रकार कै अलंकार, विद्धौने, गलीचा आदि ॥ १४ ॥ यज्ञ के सव 
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६ पात्र, स्तम्म, दण्ड, मन्थनाथं तीन रस्सी, दृध, मक्खन, दधि, मडका, ठक, धरत, तेल, तिल ॥ १५॥ गोधूम, अधृत ग 
अरहर, यव, मका, चना, मद्र, ईलथी, मूग, श्रिय॑म्‌, तिल, कोदो, श्रतसी, सामा, उडद, चावल ये धाल्यवगं ह ।॥१६॥ 
क ध सिल, लोदा, चला, भद्‌, सभी दी पुरूषो के कपडे ॥ १७ ॥ बस द्वारा निर्मित प, उलूखल, मूलः चद्धी ॥ १८] 
कृशः ॥ यानि चास्तरणानीह तथा प्रावरणानि च ॥ १४ ॥ यत्तपात्राणि यावन्ति ट 
सतम्भदण्डौ च मन्धने ॥ रञ्जुत्रयं च तदधं तं दुग्धं च नवनीतकम्‌ । दधि तक्र तथा वस्तु 
आज्यं तैलं तिलांस्तथा ॥ १५ ॥ गोधूमराछितुवरीयवयावनालवातानलं च चणका मसुराः 
र कुलिलयाः ॥ म॒द्गग्ियदरतिलकोद्रघकातसीतिश्यामाकमाषचवला ` इति धान्यवर्गाः ॥ १६ ॥ 
£ दृषदं चोपलं चु तथा सम्माजेनीमपि ॥ पुरुषाणां च वञ्लाणि नारीणां चेव सवशः ॥ १७॥ 
£ वेशुजन्यं च शुदि तथा तृणभवानि च ॥ उलूखलं च पुसं यन्त दलयुगान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
 उयजनं चामरं छत्रयुपानत्पाहुकादयम्‌ ॥ दास्यो दास्या भत्यपोष्याः पशुभक्षयं॑तृणादिकम्‌ 
= ॥ १६ ॥ धतर्बाणशतच्नयश्च खड्गाः इन्ताश्च शक्तयः ॥ चम॑पाशाद्छुशगदालिशलं भिन्दि ६ 
५ प॑ंखा, चामर, छत्र, जूता, दो खड़ा दासौ, दास, भृत्य, पोष्य, पशु, भक्ष्य, वण आदि ॥ १8 ॥ धलुष, बाण, तोप ९ 
म्‌ खङ्, भाला, शक्ति, चमपाश, अंङश, गदा, त्रिशूल, भिन्दिपाल ॥ २० ॥ तोमर, अद्गर, फरसा, पष्ठिश, थ॒शण्डी, 
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परिष, चक्र, यन्व आदि ॥ २१ ॥ एहारा, दषरात, लम, पुस्तक, छरी, सरौता ॥ २२ ॥ नाना प्रकार के विखपत्र, 3४ 
भवरण तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट ॥ २३ ॥ अनेक तरह के साग, मध्य, पक्वान्न अनेक भेद जो इछ नदीं कदा र भाण 
है उन्है भी लिखे ॥ २४ ॥ जगद्‌ छी चीजों के लेखन विषय में हम कँ तक फर । वयोकषि एक-एक चीज ऊ सौ ‰ 
पालकाः ॥ २० ॥ तोम स॒द्गरश्वेष परशुः पटटिशस्तथा ॥ भुशुण्डी परिधश्चैव चक्रं य्जादिकं च ध 
यत्‌ ॥ २१ ॥ जखयन्धा मषीपात्॑ लेखनी पस्तकादिक्ष्‌ ॥ फलजातं हव॑र्पि इरिका कती 
तथा ॥ २२ ॥ नानाविधानि पएष्पाणि विल्वश्च दर्षी तथा॥ दीपिकाश्दैव दीणश्च तथा 
तक्षाधनानि अ ॥ २३ ॥ शकं नानादिधं भक्ष्यं पकान्नानां च या भिदा ॥ लेख्यं तच्चैष्‌ 
सकलमनूक्तमपि चैव दहि ॥ २४॥ कियल्लेख्यं जनेनात्र वक्तव्यं पा मया क्त्‌ ॥ एककस्य 
पदा्थ॑स्य मेदाः शतसदकषशः ॥ २५ ॥ उपचारः षोडशभिः सवेषां एजनं भवेत्‌ ॥ मानाविधिश्च 
गन्धः स्यादयष्पधूपोऽपिं चन्दनम्‌ ॥ २६ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेद्‌ बालान्सुवासिन्यश्च पष्कलाच्‌ ॥ 
्राथयेव शिवं साम्बं भरतं सष्पृशंमसिविति ॥ २७ ॥ शिव साण्ब दयासिम्धो गिरीश शशि 
हजारों भेद कहे गये हँ ॥२५॥ दिवाल प्र स॒च चीज को लिख कर सोलह उपचारो से उनकी पूजा करे । अनेक तरह क्ष 
गन्ध, धूप, चन्दन आदि दे ॥ २६ ॥ ब्राह्मण, चालक सोभप्यवती को हतक भोजन करा अम्बिका सहित शिवजी से 
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कहे हे साम्ब, अत संपूण हो ॥ २७ ॥ हे शिव, हे साम्ब, हे दयासिन्धो, हे गिरीश, हे शशिशेखर, इख त्रत से सन्तुष्ट 


प 
आादण १ हो मेरे सारे मनोरथो को दो ॥ २८ ॥ इष रर पाँब साल वत कर उचचापनकरे । शिवमनच् द्वारा घौ तथा विरत का द; भाषा 
स शन क ूषदिन अधिवासन कर ग्रह हवन करे । एक हजार आढ या एक सौ आठ आहुति दे ॥ २० ॥ & रीका 


शेखर ॥ व्रतेनानेन समतुष्टः प्रथच्छास्माम्मनोरथान्‌ ॥ २८ ।॥ एवं कृत्वा पञ्चवर्ष तत उद्यापनं ‰ =° २५ 
चरेत्‌ ।। आज्येन विस्वपत्र्च होमः स्याच्छिवमन्त्रतः ॥ २६ ॥ अद्मः परा कायः पएवदयर- 
धिवासनम्‌ ॥ अष्टोत्तरसह्' बा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥ ३० ॥ दोमसंख्या भवेदस आवार्य & 
पूजयेत्ततः ॥ भूयसीं दक्षिणां द्यास्वयं भोजनमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ ईषटवन्धजनः साध कुटुम्बसरितो ८ 
बधः ॥ एवं इते विधाने घु सर्बान्कामानवाप्तुयात्‌ ॥ यथयदिषटतमं लोके तत्सव लभते नरः 
॥ २२ ॥ एतत्ते कथितं वसस पिटिखरश्तमम्‌ ॥ ब्रतेनानेन सदृशं सवंकामसमृडधिदम्‌ ॥ २३ ॥ ( 

१६७ 


१९६ 


०९६ 


हे बस्स, यो करने मत्र से होम की संख्या परी होती हे । आचाय पूजा कर भूयसी दक्षिणा दे स्वयं मोन करे ।३१॥ 
बुद्धिमान्‌ इट बन्धुजनो कै तथा इडम्वियो के साथ मोजन करे । एेसा करने मात्र से सब इच्छा परास कर रेता है । ो-जो इस 
संसार म इट है बह सव प्राप्च कर लेता हे ॥ ३२ ॥ हे चत्स्‌, यहं उत्तम पिहोर बरत आप से मेने कदा । यह समृद्धि 
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दाता है इस ब्रत क तुस्य अन्य नहीं है ॥ ३३ ॥ शिव को प्रीति देनेवाला है । एेसा व्रत ह्या न होगा । हे वत, 
रिषप्रीतिकरं चैव न भूतं न भविष्यति ॥ भित्तो यद्यटिखेद्स्तु तत्तदाप्रोति निध्रितम्‌ ॥ ३४ १ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहाल्ये ईश्वरसनत्कुमारसंवादे अमावास्यायां पिटोररतकथनं 
नाम पञ्र्विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


ईश्वर उवाच ॥ यत्कतेग्यं नभोमासि अमावास्यादिने भवेत्‌ । प्रसङ्गतश्च यचान्यस्मृतं 

तदपि ते त्रुवे ॥ १॥ पुरा नानाविधेदयम॑दाबलपरक्रमेः ॥ जगदिष्वंसकेदष्टर्देवतोच्छेदका- 
रभिः ॥ २ ॥ संगामा बहवो जाता आरुह्य वृषभं शुभम्‌ ॥ महासत्त्वो महायीयों न॒ कदाचिलहो 
च माम्‌ ॥ २३ ॥ अन्धकासुरयुदधं॒ठु॒तेन चिन्नतनुः कृतः ॥ भिन्नतग्रुधिरसावी प्राणमात्रा- 
्ो जो दिवाल मे लिखता ह बह बह उसे निशित प्राप्र होता है ॥ ३४ ॥ . 
ईश्वर ने क्ा- जो सावन महीने की अमावास्या रोज करना चाहिय । षह प्रसंग बश जो छ याद हो गया 

है उसे भ आप से कहंगा ॥ १॥ सेने पटले मावली पर क्रम संसार विध्वंसक देवतोच्ेदनकारी दुष्ट दत्यो के साथ ॥ २ ॥ 
रमणीय शुम वृषभ पर आरूढ हो बहुत वार संग्राम किया पर महा महाबली, पराक्रमी इषम ने शने युद्ध मँ कभी नीं 
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मर , (५ १. द (५ भिः (५ होने ध्‌ 
त्यागा ॥ ३ ॥ अन्धकरासुर युद्ध मे उसने वरृषम कै शरीर छिन्न कर दिया उसको देह से भिन्न छिन्न होने से रुधिर र 
दहने लगा ओर प्राणभात्र ही श्चवशिष्ट रह गया । ४ ॥ फिर मी धीरता रख जव उस खल को म मारने लगा तव॒ 
८९ (~ 4 देः = 
तक व्रृपभ ने मेरा बहन किया । येने उस नन्दीश्वर के परक्रम को देखा ॥ ४५ ॥ मैने अन्धक दूत्य का वध कर प्रसन्न 


र भाष 
प॑ रीका 

वरोषितः ॥ ४ ॥ तथापि धैय॑भालम्न्य यावडधन्मि च॒ तं खलम्‌ ॥ उवाह तावन्भा नन्दी तस्य अ, २९ 

तज्ज्ञातवानहम्‌ ॥ ५॥ हत्वा तमन्धकं दैत्यं दुष्टोऽहं नन्दिनं तदा ॥ कमणा ते प्रसनोऽस्मि & 


© 


वरं वरय सुत्रत ॥ & 1 त्रणास्ते प्रथमं यान्तु निरोगो बलबान्भव ॥ पवस्मादपिं ते ८ रूपं 8 

चापि विवधंताम्‌ ॥ ७॥ यं यं वरं याचते त्वं तं तं दास्याम्यसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ नन्दिकेश्वर 

उवाच ॥ ममास्ति याचनीयं न देवदेव महेश्वर ॥ ममोपरि प्रसन्नोऽपि किं वैभवमतः परम्‌ ।। & ॥ & 
तथापि भगवस्‌ याचे लोकोपङृतये रिव ॥ अदयामा श्रावणस्यास्ति यस्या तुष्टो भवान्मम ॥ १० ॥ ई 

हो नन्दी से कहा--हे सुव्रत मँ तेरे इस काम ते सन्तुष्ट हँ मेरे से तुम बर मोँगो ॥ & ॥ तेरे बग अच्छे हो ( ति 
बली हो अर पहले से अधिक रूप वीर्यं षदे ॥ ७ ॥ तुम जो जो बर मागो उसे-उसे मे निधित दृ गा ॥८॥ नन्दिकेधर १ 

ते कंडा- देः देवदेव, हे महेश्वर, युभे §ख नहीं चाहयि । मेरे पर सन्तुष्ट हं तो इसे बद्‌ कर क्या वेभव दोगा ॥ ६५ | हे र 

भगवन्‌, हे शिव, फिर भी संसार कै उपकार के लिए आप से याचना करता ह, आज साबन मास की अमा है जिसमे 
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ॐ श्माप मेरे पर सन्त॒ष्ट है ।॥। १० ॥ इसमे गौ के सहित मृत्तिका बेलो का पूजन तथा माज ही अमावस्या रोन कामधेनु 
सदश जन्म हो ॥ ११ ॥ इख श्चमा को नौर भी वर दो । जिससे इच्छित र प्रद हो । भक्ति हार प्रत्येक गोः तथा बेल 

का पूजन करं ॥ १२ ॥ गरु आदि धातुओं को देह मेँ प्रयत्नो से विभूषित कर सीगा म॑सोने दी का पडा आदिं 
( एतस्यां वृषधाः पूज्या गोभियुक्ताः सुसृन्मयाः ॥ अचैवाभादिने जन्म कामधेनूपमं भेत्‌ ॥ ११॥ 
ध अतोऽप्यस्यां षरं देहि भवतेषेच्छितप्रदा ॥ प्रतयत्तं वृषभा गावः पृजनेयाश्च भक्तितः ॥ १२ ॥ 
२ धतुभिगोरिकयेश्र भूषणीयाः प्रयतः ॥ श्रगेषु स्वशरोप्यादिपटविकाबन्धरोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 
४ कोशेयगु्छन्महतः श्रङ्गयोरपि बन्धयेत्‌ ।॥। पृष्टं नानाविधेवशुश्चिधितेन सुवासा ॥ १४॥ 
ध 
॥ 
र 
९ 


भादा 
टीव 
० २६९ 


-माहत् 


छादयेद्‌ गले धण्टां ब्नीयाद्रम्यशब्दिताय्‌ ॥ दिनाष्टांशे बदिन्ीता सायं भ्रामं प्रवेशयेत्‌ 
॥ १५ ॥ फ्यातकं चं नैवेद्यं अन्यं नानाविधं च यत्‌ ॥ अप्येतस्य भवतु गोधनं बद्धिगं 
सदा ॥१६॥ गाधो यत्र ग्रहे न स्युः श्पशानस्षहशं च तत्‌ ॥ पञ्चासृतं पएलगव्यं न॒ भवेद्‌ गोरसं 
लगा विभूषित करं ॥ १३॥ दोनों सगो मे रेशमौ शुच्य योध चित्र पिचित्र नानारंम से चिश्रित कपडे से पठ पर ॥१४॥ 
कर कण्ठ मँ रमणीय सुमधुर शब्द करने धाते षष्टे को वाँधे । दिन के आरे हिस्से मे गोवि के बाहर तथा साम को 
गोष मे ले आवे ॥ १४५ ॥ खलती, षरिनौले आदि कै मेवे तथा नाना तरह कै अन्नो को समपंण करं । निरन्तर 
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६ उसे यहाँ मो धन शी बृद्धि होती है ॥ १६ ॥ जिसके घर भ शौ नदीं होरी बह श्मशान कै तुर्य होता है । कर्यो 
& मोरस धिना पामृत ओर पंचगव्य नहीं होता ॥ १७ ॥ नौर गोमय के विना घर का सम्मानेन नदीं होता । क्योकि 
चीरी आदि जन्तुं का उपद्र वहाँ रहता ३ ॥ १८ ॥ भोमूत्र का जँ प्रोक्षण नदीं होता । हे सुरोत्तम, हे महदेव, 
विना ॥ १७॥ सम्माजनं पततं गोप्येन विना न हि. पिषीलिकादिजन्तूनाभुपसगीश्च ध 
तत्र हि ॥ १८ ॥ प्रोक्षणं यत्र गमृत्रानन भवेच सुरोत्तम ॥ भोजनस्य महादेव को रसौ गोरसं 
विना 1 १६ ॥ एतेऽन्येऽपि वा देयाः प्रसन्नोऽसि यदि प्रभो ॥ इति नम्दिविचः श्रुता तुष्टो ८ 
ऽहमधिक तदा ॥ २० ॥ सर्वमस्तु वष्ट यथा ते याचितं तथा ॥ अन्यच्च श्रृणु भो नन्धि्‌ 
‰ नामास्य त॒ दिनस्य यत्‌ ॥ २१ ॥ न बाहयते यो वृषभः केनचिकमणि व्चचित्‌ ॥ तृणमशनन्प ¦ 
¢ ब्ीरं तृष्णीं यो वर्ध॑ते वृषः ॥२२॥ महावीरश्च बलबाय्‌ पोल इलयुच्यते हि सः ॥ नाम्नेदं दिनं 
‰ मोरस धिना भोजन का क्यारस दी दहे । १६॥ हे प्रभो, यदि आप सन्तुष्ट हतो ये तथा ओर भी षरोको द । इस 
ॐ त्कार नन्दी की बाणी सुनकर अपि मे प्रसन्न हआ ॥२०॥ हे दप रेष्ठ जो मगा ह सब मिलेगा । हे नम्दिय्‌, चोर भी 
ॐ सनो 1 जो आज दिन का नाम है २१ ्ो इषम. को किसी काम मे न लगाये बेल वृण खाता ओर जल पान करता 
रहे ॥ २२ ॥ उसे महावीर वलवान्‌ "पोल" नाम ही से कहते ह । हे नन्दिन्‌, उसी नाम हारा आज का दिन भी पोल 
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० २६ 


म से होगा ॥ २३ ॥ उसमें ब्रा कायं श्ट-बन्धुजनों सहित उत्सव करे । मेने इन उत्तम वरीं को दिया । इससे यह ४ 

म दिन लोगों वारा पोला" नाम से होगा ॥ २४ ॥ आज स इच्छाओं कै देने बाले बरला का बड़ा उस्स॒वब्र करे । 
अनन्तर आज ही इशग्रह पधि कटुगा ॥ २५ ॥ सावन अभा रोज शुचि हो शा उखाड़ केने से वे शा दारधार काय 
नन्दिन्‌ पोटा इति भविष्यति ॥ २३ ॥ तत्रोत्सवो महान्कायं इष्टबन्धुजनेः; सह ॥ इति दता 
मया धत वगः शेष्ठा हि तदिने ॥ तेन शर्ठदिनं चैतत्पोलासंज्ञं मतं जनेः ।॥ २४ ॥ अन्रोत्सवो 
महार्कायों वृषाणां सवंकामदः.॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि अस्यामेव इशागरहम्‌ ॥ २५ ॥ नभो- ‰& 
मासस्य दर्शे तु शबिदंभान्समाहरेत्‌ ॥ अयातयामास्ते दभा विनियोल्यः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ ध 
कुराः काशा यवा दर्वा उशीराश्व सकूदकाः ॥ गोधूमा ब्रीहयो मोन्ज्या दश दभाः सबल्वजाः | 


-. 
| 
- 


आर्ष 


त 


29 
छ 
(4 


॥ २७ ॥ पिरिथिना सटी परमेष्टीनिणज ॥ सुद पापानि सर्वाणि दमभे स्वतिकरो 
भव ॥ २८॥ एवं सन्यन्त्रुचायं ततः पवोत्तरामुखः ॥ दफटकारेण मन्त्रेण सञ्कच्छित्वा समदरेत्‌ 
भ लिये जाने पर भी शुद्ध रहती हे ॥ २६ ॥ श, काश, यव, दुर्वा, खश, कूदक, ओह, धान, मंज ओर षास ये दस 
शा ॐ ही मेद है ॥२७॥ ब्रह्मा स्वभावे उत्पन्न दमं, बरह्मा सहित उत्पन्न दभ, मेरे सब पार्पो को न्ट करे । स्वस्तिकर 
हो ॥२२८॥ यो सन्तर कह पूं उत्तर के यीच देशान कोण सुखकर "हु ट्‌” इस सन से एक ही वार ईश उखाडे ॥२६॥ 
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६ जपादिषु ॥ ३० ॥ स्पत्राः शाः रास्ता दैवे प्ति च कपण ॥ अनन्तगभिणो सागरो 


जिन इश के अग्रभागो श्वेनद्यंरसे हरे रंग फे इश देवाय ओर जपादि कर्मं में तथा जइ्रदित शा पितायं 
म रक्ते ॥ ३० ॥ देव तथा पितृ काय मे सात पत्र फे इश उत्तम कटे है । मध्यमे पत्र नहो, देसे अग्रमाग सहि 
प्रादेश प्रमाण ङश पितर मेँ ग्रहण करने योग्य है ।। ३१ ॥ ब्राह्मण के बास्ते चार श दा पदिन त्रिय आदि क लिप 
॥ २६ ॥ अच्छि्ना्रा अशष्काः प्त्रे तु रिताः स्खृताः ।॥ अमूला देषकार्थेु प्रयोज्याश्च & 
प्रदेशो च पवित्रके ॥ २९1 चतुभिदभषफिजूलैः पवित्रं ब्राहमणस्य तु ॥ एकेकं न्थूलसुदिष्ट 
वशो वर्णे यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ सवेषां वा भवेद्‌ दाभ्यां परवत भन्थिशोभितम्‌ ॥ इदं उ धारः 
णार्थं स्यात्पवित्रं कथितं तव ॥ २२ ॥ दभ तुं वेषां भवेदुत्द्वनाय च ॥ पञ्चाशता 
भवेद्या तदर्धेन वु विष्टरः ॥ ३४ ॥ निष्कंषनीयं नो ₹स्तादाचेमे तु पवित्रकम्‌ ॥ विकिरेऽग्नौ £ 
छते चैव छते पाये त॒ सम्यजेत्‌ ॥ ३५॥ नास्ति दर्भसमं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ ॥ ‰ 
करम से एकर एक ङश न्यून कर दे ॥ ३२ ॥ या समीके लिये दो का शोभन अरन्धिधुक्त पत्रि दे । मेने तुमसे थह ५ 
धारण योग्य पवित्र कटा ॥ ३३ ॥ उत्पवनाथं कै लिए वर्णो के लिए दो पवित्र होता हे । पचास का ब्रह्मा तथा पचीस्‌ 
का विष्टर होवा ३ ॥ ३४ ॥ पवित्र को आचमन समय हाथ से न निकाले । विग्रिर, अग्नौकरण तथा पाच समाति पर॒ 
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४ पवित्र त्यागे ॥३४॥ दर्भं तुर्य पुण्य दाता अन्य पवित्र पाप नाशक नहीं है । जितने देष ओर पिठ काय हें वे सव्र द्मां 
रप धीन है ॥ ३६ ॥ अमावास्या कै रोज पसे दर्भो को स्वीकार करे । वे कभी दम वासी नदीं होते । इससे विशेष क्या 
लः सायन अमा का माहात्म्य कहं ॥ ३७ ॥ यह सावन अमा दिन का इत्य कहा । सावन मीने का जो कायं हे उरे 

९ दरभाधीनानि कमाणि दैवप्ठ्याणि सवशः ॥ ३६ ॥ तादम्िधानां दभाणाभमायां अ्रहणं & 

भवेत्‌ ॥ अयातयामता चैव किं वरण्योऽमा . नभस्यतः ॥ ३७ ॥ इ्येतकथितं छत्यममायां  *” ` ˆ 

श्रावणो त॒ यत्‌ ॥ अन्यत श्रावणे कृत्यं तचापि कथयामि ते ॥ ३८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावण 

मापमाहयापये श्रसनत्ुमारसंबादे अमायां वृषभपूजनं इशम्रहणं नाम षटुर्विरतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 

५ श्वर उवाच ॥ अथातः श्रवणे ककसिहंकान्तिसम्भवः ॥ प्राप्ते तत्र॒ हि यक्छत्यं 

+ & तापि कथयामि ते ॥ १ ॥ शिंहष्कव्योमध्ये सवां . नयो रजस्वलाः ॥ तायु स्नानं न दुर्बीत 
( 


७ 
४: 
श भावा 
टी 


वयित समुद्रगाः ॥ २ ॥ अगस्त्योदयषयन्तं कैचिदूचमदषयः ॥ यावननोदेति भगवानु द्‌ 
भी यैं कहता दं ॥ ३८ ॥ 

ईश्वर ने कहा-अनन्त्र सावन महीने मँ ककर तथा धिह संक्रान्ति जन्य जो इछ कायं है उसे भी अपसे म 
कहता ह 1 १ ॥ फक संक्रान्ति से ष्ट की-खंकान्ति सक (सक०नदी'सस्लाए्छछेऽजाती ह । उस काल उनमें स्ना न 


व 


3 करे । समुद्र सम्बन्धी नदी मे दोप नहीं है ॥ २ ॥ इद महषियों का कथन है किं ककं संक्रान्ति से दधिण दिशा स्थित 
अघ्रण ६ भगवान्‌ अगस्त्य कै उदय काल तकं रजस्वला नदी रहती हे ॥- ॥ भ्रीष्म मे भूमि पर जो नदी ्खती हं ३ अस्प 
$ जलबाली रजस्वला नदी तवरतक रहती है 1 ४ ॥ अपने श्राप गिन नदियों की गति आढ हजार धलुष ( बत्तीस दाथ ) 
कषिणाशबिभूषणः ॥ २ ॥ तावद्रजोवहा नय _अर्फतोयाः प्रकीतिताः ॥ या ८ य 
2 श्रप्मे त॒ सरितो थुवि ॥॥ ता ्रावृषि न स्नायादपुणं दशबासरे ॥ धेनुः सहसाण्य 
श च गतियसां खतो न हि ॥५॥ न ता नदीशब्दवाच्या गतास्ते परिकीतिताः ॥ प्रारभ 
ध कदस्न्तम॑दन्यो रजस्वलाः ॥ ६ ॥ त्रिदिनं तु चतुथे शुद्धाः स्युयोभितो यथा ।॥। मत॒ 
नीः  भ्रव्यामि श्रएष्वावहितो सने ॥ ७ ॥ गोदावरी भीमरथी ठङ्गमदरा च वेणिका ॥ तषी इ 
पयोष्णी विन्यस्य दक्षिणे षट्‌ ्रकीतिताः ॥ ८ ॥ भागीरथी नमदा च यमुना च सरस्वती ॥ र ` 
नदीं है उन नदियों मे यपा ऋतु में दस दिन तक स्नान न करे ॥ ४ ॥ उन नदियों को नदी न कह गत शब्द से कहे । 3 
आरम्भ मे ब सकरान्त मे महानदी रजखला होती है ॥.६ ॥ जेसे हिया रीन .रोज अपवित्र रह चथ रोज पवित्र हो 
जाती ह । ससे दी महानदी भी तीन रोज अपवित्र रह शद्ध होती है । दे यन, उन को कर्णा साव्रधान हौ आप सुनो ॥७॥ 
गोदावरी, भीमरथी, ठङ्गम्रा, वेणिका, तापी ओर पयो बिरध्य-पवेतं के दक्षिण ये छह न्दी है ॥ = ॥ भागीरथी, 
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0 [ज | ^>4 । 
ह॑ नमंदा, यश्ुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता विन्ष्य-प्वत के उत्तर ये छ महानदी है ॥ & ॥ बारह महानदी देवरषित्र ८ 


१६८०००६ 


^ _ ९, देवि छ्रौर © $ ^ 
आवण से प्रादुभू त हं । देविका, कारी, बश्वरा ओर ॥ १० ॥ कृष्णा ये महानदी चार कक संक्रान्ति हो जानेपर एक रोज 

ह र. ¢ 9. क भ + 
आहात्म्थ  रजसखला होती ह । ककर संक्रान्ति से तीन रोज गौतमी नदी रनरवला हो जाती है ॥ ११॥ चन्द्रभागा, सती, सिन्धु, 


२०२ 


धन 


५ 
२ 
र 
५ 
£ विशोका च रितस्ता च मष्यस्योत्तरतोऽपि षट्‌ ॥ ६ ॥ हष्णा दादेता महान्यो देविक 

५ 


सम्भवाः ॥ महानद देविका च कावेरी व्रा तथा ॥ १० ॥ कृष्णा रसला एताः ककंयदौ 
त्यहं उप ॥ कक्टादौ रजोदुष्ट गोतमी वासरम्‌ ॥ ११ ॥ चन्द्रभागा सती सिन्धुः सरयुनमदा 
तथा ॥ गङ्गा च यमुना चैव 'लक्षनाला सरस्वती ॥ १२॥ रजसा नाभिभूयते ये 
चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ शोणः सिनधुिरण्यास्यः कोकिलाऽऽहितघर्रा ॥ १३ ॥ शतद्रश्च नदा 
& सत॒ पावनाः परिकीतिताः ॥ शङ्गा धर््वः पुण्या यमुना च सरखती ॥ १४॥ अन्तगंता & 
ॐ रजोदोषाः सर्वावस्थासु बामलाः ॥ अपामयं रजोदोषो न भवेत्तीरवासिनाम्‌ ॥ १५।॥ जलं 
सरयू, नमेदा, गंगा, यञुना, प्षनाला तथा सरती ॥ १२ ॥ ये नव नदौ एवं नद नाम से सुव्रिख्यात शोण, सिन्धु, ् 
हिरण्य, कोकिल, आहित, षधंर ॥१३॥ शत्र, ये सात पवित्र हँ । ये रजरवला नहीं होती है। धर्मद्रवा, गंगा, यना तथा 

सरस्वतो ॥ १४ ॥ ये सब्र काल में रजोदोष बाली गुप होती है । ये सवेदा पवित्र है । ओ नदो वट निवासी है उन्हे ् 
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भाषा ` 
दीद 


ऋआम २७ 


॥ 


[क ~ 


 रजल्रलाजन्य पापं नहीं लगता ॥ १४ ॥ रजोदुष्ट जल भी गंगाजल कै भिलने से पवित्र होता है । घकरी, गो, भस 

रवण 2 प्रस्ता स्ली।॥ १६ ॥ ञरौर भूमि में नवीन जल दस्त रातं बाद श्र होति $ । जहाँ ङूप रथा टायली न हो वाँ नदौ नल्‌ र 

1 अमृरतुस्य है ॥ १७ 1 रजोदु्ट समय मे भी ग्रामनिवासियों को पाप नर होठा । अन्य द्वारा जल ॐ नित करने ् 
६ रजोदष्टमपि गङ्गातोयेनं पावनम्‌ ॥ अजा गावो पिष्यश्च योषितिश्च प्रसूतिकाः ॥ १६॥ 
& भूमेनंयोदकं चैव दशरात्रेण शुष्यति ॥ अभावे कूपवाधीनामन्यासां च पयोऽमुतम्‌ ।॥ १७ ॥ 

र रजोदष्टेऽपि दयसि भ्रामभोगो न दुष्यति ॥ अन्येन चोदुधृते नीर रजोदोपो न विद्यते ॥ १८ ॥ ८ 

ब 

् 

ध 

१ 


# 


भाषा 
टीका 


उपाक््मणि चोत्सर्गे प्रातःस्नाने विप्तयु च ॥ चन्द्रहु््रह चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ १६ ॥ 
अतः परं प्रब्याभि सिद गोप्रसयो याद्‌ । भना सिंहगते चैव यस्य गोः संप्रसूयते ॥ २०॥ 


(१ 


& परणं तष्य निर्दिष्टं षटभिमासेनं संशयः ॥ त्‌ शान्ति प् वक्ष्यामि येन सुम्पाद्यते सुखम्‌ ॥ २१ ॥ 
 प्रसतां ततक्षणादेव तां गां विप्राय दापयेत्‌ ॥ ततौ टोभं प्रकतं धृताक्ते राजसषेः ॥ २२ ॥ ६ 
द पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता ॥ ९८ ॥ श्रावणी, उरगं, प्रातःस्नान, विपत्ति, चन्द्रग्रदण, रौर ध्यग्रहण समय मे 

५ रजोदोप नहीं होता ॥१६॥ रिहसक्रान्त पर मोप्रसवफल करटगा । जिसकी सिंह के यं हो जाने पर गौ व्यायी 

पू 

१, 


हो ॥२८॥ उसका महीने म मरण मिरचय होता £ । उस सम ¶ करी शान्ति मे कट॑गा जसि करने मात्र से सुखी होता हे 
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~= ---~ ~ ~ 
स ~~ 


[द्धे 


श है ॥ २१॥ उस काल में गौ व्यायी ब्राह्मण को ही उसी समय उसको दे पीली सरक तथाध्ृत से होम 


ज्रार्ण 


२० १८६ 


करे ॥ २२ ॥ एक सदस आठ आहुति धौ ओौर तिल से व्याहति से दे ॥ २३ ॥ उपवा कर तिधित बाह्मण को 


ह दक्षिणा दे । धिह राशि के ष्यं के आनेष्रगौ व्यायी ह्ये ॥ २४ ॥ निशित इछ अनिष्ट होगा उसके शान्ति कै लिए 
 %& आहृतीनां ृताक्तानां तिखानां जुहूयाचतः ॥ सरेण व्याहतिभिर्टसंख्याधिकेन च ॥ २३ ॥ | 
सोपवासः प्रयतनेन दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ सिंदयशो ते स्ये गोप्सूति्यदा भवेत्‌ ।। २४ ॥ ‰ अ २७ 
तदऽनिष्टं मेकिथितच्छन्त्ये शान्तिकं चरेत्‌ ॥ अश्याबामेति श्क्तेनत हिष्णोरिति मन्त्रतः ॥२५॥ 
जुहुया तिलाञ्येन शतमष्टोत्तराधिकम्‌ ॥ मृलयुञ्जयदिधानेन जुहृयाच तथाऽऽयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीसूक्तेन ततः स्नायाच्चान्तिसूक्तेन ब पुनः ॥ एवं छृतविधानेन न भयं जायते कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
एवमेव नभोासि सयेत वडवा दिने ॥ अत्रापि शान्तिकं कार्य॑तदा दोषो विन््यति ॥ २८॥ २.८ 


| 
र 
। | 


कके पिहे नभोदानमथ वक्ष्ये शुभप्रदम्‌ ॥ ध्रतधेनुप्रदानं च कृकंटस्थे दिवाकरे ॥ २६ ॥ 
शान्ति करे “अग्यावाम' इस शक्त से तथा तद्विष्णोः इस अन्व से ॥ २५ ॥ तिल, धीसे एक़ शौ आठ होम दे तथा 
त्युञ्जय ब्रिधान द्वारा दस हजार हवन करे ॥ २६ ॥ श्रीष्टक्त या शान्िष्ठक्त दारा स्नान करे । फेसा करने से क्षिसी 
रकार का इर होता नहीं ॥ २७ ॥ इस्‌ प्रकार सावन महीने के रोन घोड़ी व्ययी हो तो शान्ति करने मात्र से दोष नष 
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हो जाता है ॥ २८ ॥ कके या सिह फी संक्रान्ति सावन महीने में होने से शुभप्रद दान कहुगा । ककं षयं म दान धरत 
श्रवण धेनु का करे ॥ २६ ॥ सोने तथा छते का दान ह संक्रान्ति भें रे । सावन महीने म कपडे का दान वषड फल को ९ भाषा 
(राय देता है ।।३०॥ धृत, घृतङ्क'भ, धृतयेलु तथा फल सावन महीना भगवान्‌ श्रीधर प्रीति कै लिए विद्वाच्‌ को दे ॥२१॥ ‰ दीद 
ससुवर्णं चत्रदानं शस्तं शिंदे निगदते ॥ शरावे वल्दानस्य कीतिंतं समहत्फलम्‌ ॥ ३० ॥ 8 
°^ व धृतं च धृतक्रम्भाश्च धृतथेलः फलानि च ॥ शरावे श्रीधरपरीत्ये दातव्यानि विषशिते ॥ ३१॥ 
४ अन्यान्यपि च दानानि मत्तोषाय कृतानि च ॥ अक्षग्यफलदानि स्युरन्यमासेभ्य एव हि ॥ २२ ॥ 
टादशसखपि मासेषु नास्ति वैतादशः प्रियः ।॥ आगच्छति नभोमासि प्रतीक्षां च करोम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
करिष्यते बतं योऽ स मे भ्रियतरो भवेत्‌ ॥ ब्राह्मणानां विषू राजा. स्यः प्रत्यक्षदेतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
£ ममाक्षिणी तयोरत्र संकान्ती भवतो यतः ॥ ककंंज्ञा सिहसं्ञा मादास्यं ` किमतः परम्‌ ॥ २५ ॥ 
ध 
अ 


१७०७०९०६ 


ञ्नन्य भी दान मेरे षन्रोषाथं इस महीने म करे । अन्य महीनों की अपेक्षा अक्षय फल देने्राला होता हे ॥ ३२ ॥ इस 
१ मासे प्रिय बारह महीन मे अन्य मदीना नहीं है । सावन महीने के आ जाने कौ प्रतीक्षा मं करता हं ॥ ३२ ॥ 
नरा अधिक प्रिय पात्र होमा । जो इसमें बत करेगा । क्योकि त्राह्णों का राजा चन्द्रमा ओर प्रसयक्ष देवता शय ह ॥३४॥ 
इसमे दोनों मेरे नेत्र ह उसकी संकान्ति संज्ञा कक्‌ सज्ञा तथा सिह सज्ञा हई । इससे अधिक माहात्म्य क्या कटू ॥३५॥ 
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जो प्राणी एक महीने तक्र सुह दाता हे उसे बारह महीने मेँ सुबह नहाने का एल मिल जाता है ॥३६॥ जो सावन य 
भावय £ महीने मे प्राणी सुदरह नहाता नदीं उसके बारह महीने फे पिये हुए काम व्यथं होते है ॥ ३७ ॥ हे मद्ादेव, हे दया. भावा 
दिन्धो, श्रावण महीने मे संयत हो में सुबह नहाङ गा । हे प्रमो, आप निर्विध्न काय कले ॥ ३८ ॥ स्नान र शिव < स 
प्रातःस्नानं माप्षमाजरणर यः रुते नरः ॥ दुदशस्षपि यरि घु प्रातः स्नानएलं ख्भेत्‌ ॥ ३६ ॥ श 
९.० न करोति नोमापि प्रातःस्नानं यदा नरः ॥ इादशचस्वपि मासेषु छृतं निष्फछतामियात्‌ ॥ ३७ ॥ ॐ ५° २७ 
$ महादेव दयापिम्धो श्रावणे मासि संयतः ॥ प्रातःस्नानं करिष्यामि निर्विष्नं इुरु मे प्रभो ॥ ३८ ॥ 
स्नाता शिवं समभ्यच्य नभोमादाव्यसत्कथाम्‌ ॥ शृणुयासत्यहं भक्त्या एवं भासं नयेतयुधीः ( 


र 


¢ ॥ ३६ ॥ अन्यत्र मासः छृष्णादिश्च शुक्लादिरिष्यते ॥ नभोमाप्तकथायास्ु मादहासम्यं केन 

ॐ व्यते ॥ ४० ॥ स्तथापि चया वन्ध्या सा पुत्रं लभते शुभम्‌ ॥ विद्यार्थी . लभते विदां बखार्थौ 
लभते बलम्‌ ॥ ४१ ॥ रोगी चारोग्यमाप्नोति बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ धनं धनार्थी लभते % 
£ पूजा कर सावन महीने का माहात्म्य कथा भक्ति युक्त रोज सुने । इस प्रश्ार विद्वान्‌ महीने भर बितावे ॥ २६ ॥ अन्यत्र 
ई 


१०6 


२१० 


छृष्णादि महीना लिया ह प्र सावन मदीना शङ्कादि अभीष्ट ह । साबन महीने का माहात्म्य शौन वणन-कर सकता 
हे ॥ ४० 1\ सात तरद्‌ की बन्ध्या कटी दव) तप, ख वत्र भए कत. ० वर्या विद्याया, बल -बलार्थी असि < ~ 


© 9 अ 
यँ | थ म करता ॐ 
करता है ॥ ४१ ॥ रोगी आरोग्यता, मञुष्य बन्धन से वधा हआ चट जाता है । धन धनाथी तथा धमं | ८ = 

भ्रप्रण है ॥ ४२ ॥ भार्यार्थी खी को प्राप करता है । हे मानद, जो-जो इच्छा करता है, वह स ९४ क 9 

ताहे छ्मय्द्री प्रशार कषड, अलक 
¢ अन्त मे मेरे पुर मे जार मेरे समीप हं प्रा करता ह । व्यास की पूजा अच्छी प्रकार कपड़े, अलं ् ९ 
माहात्म्य 
२९११ 


अ २६५ 
न संशयः ॥ ४३ ॥ अन्ते मम पुरं प्रप्य मोदते मम॒ सन्निधो ॥ पूजयेच स 
रणादिभिः ॥ ४४ ॥। वाचकस्तोषितो येन तेना तोषितः शिवः ॥ श्रुता श्रावणमाहं 


८ 

ध † कि बहवतेन मानद ॥ यद्यत्कामयते तत्तसप्नोत्यतर 
ध धते चैव रतिर्भवेत्‌ ।॥४२॥ भार्याथ लभते भाया किं ऋतन 

( वाचकं यो न पूजयेत्‌ ॥ ४५. ।॥ छिनत्ति रविजस्तस्य क स बधिरो भवेत्‌ ॥ तस्माच्छकत्या 


प्रकुवीत वाचकस्य सुपूजनम्‌ 11 ४ ६ ॥ इदं श्रावणमाहाल्यं यः पटेच्छणयादपि च ॥ ( £ 
| ध स्वकया तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥\ ४७ ॥ इति शरीन्दपुराणे श्रावणमासमाहीत १ 1 
मारसंवादे नदीरजोदोषसिंदककंटश्रावणस्तुतिवाचकपूजाकथनं नाम्‌ सपर्विंशोऽष्यायः ॥ ९ + 
ू = | ४४ ॥ जिसने वपा प्रसम क्रिया, शिव को उस्ने राजी किया ओर जो सावन माहात्म्य कोः सुन स शूला त | 
। करता ॥४१५॥ यमराज उसके कान काटते है, जिससे बह वदिरा होता है । अतः व्यास की यथाशक्ति पूज ८ 1४६ | | & 
र जो उत्तम भक्ति दारा इस सावन मदीने क माहास्म्यो पदता, सुनता या सुनाता है उसे अनन्व पुण्य हो जाता इ॥०७॥ > 
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< षर ने का~ इसके बाद अगस्त्य अध्य चिषि को करेगा । हे वेषात्‌, जिसके करने मात्र से सव इच्छाओं को 
श्रावण प्राप्त कर सेत हे ९ ॥ भगस्त्योद्य से पहले ही समथ का नित्रित करे । सात रात उदय हो जाने मे अवशिष्ट हो तो माषा 
{1 पदले सात रात पू से ॥ २ ॥ अध्य रोज दे। उभके विधान को न आप से कहता हं । गदी सुबह श्वेत तिल से नहा अ र 
२९२ स्र उवाच ॥ अतः परं परवक्यामि अगस्तयाष्येविधि परम्‌ ॥ येन वचीर्णँन वधात 8 र 
ए सवान्कामानवापुयात्‌ ॥ १ ॥ कालस्तस्य च विज्ञेयः अगस्त्स्योदयासुरा ॥ सपरात्राद्वे्याव- ‰ *“ ~ 
& दुदयः सपरात्रकम्‌ ॥ २ ॥ दयाद्यं प्रत्यहं च तद्विषि ते वदाम्यहम्‌ ॥ प्रातः शुकलतिलैः 
‰ स्नात्वा शुक्लमाल्याम्बरो गृही ॥ ३ ॥ स्थाप्येद्रणं कमभ सुवरणादिविनिमितम्‌ ॥ परल 
म 


५.४.५1० 


ट 
& समायुक्तं शतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ ४ ॥ नानाभ्यकलेयुं्तं॒माल्यवखविभूषितम्‌ ॥ तापर ध 
ॐ पृणपात्रेण उपरिस्थेन भूषितम्‌ ॥ ५ ॥ कुम्भोद्भषस्य प्रतिमां तत्र पात्रे निधापयेत्‌ ॥ अड्‌ ्ठ- 8 | 


) "५ व. र्णं ९ तदो {~ 
मात्र पुरषं सोवर्णं च चतुभुंजम्‌ ॥ & ॥ षीनात्यायतदोदण्डं दक्षिणाभिमुखं मुनिम्‌ ॥ सुरोभनं 
२१२ 


०. 

र पक्षद कपड़ा तथा माला धारण करे ॥ २ ॥ सोने आदि से निमित व्रण रहित कम्भ का स्थापन कर पंचरत्न युक्त धी 
8 पत्र युक्तं ॥ 9 ॥ अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त माला तथा कपडे से विभूषित कर उसके ऊपर तावे का पूणपात्र 
र॒रे ॥ ५ ॥ उसपर कुम्भोद्भव अगस्त्य ऋषि की प्रतिमा रखे । सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह प्रतिमा चत्थंज दो ॥ & ॥ 
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प्रतिमा मोरी लम्नी हाथो युक्त, दक्षिणा यख, जटामण्डलघारी ओर सुशोभन शान्त ।॥ ७ ॥। हाथ मे कमण्डलु, बहुत 


० 
र ४ 
श्रप्रण ६ शिष्यो से पिरी दर्म-अकषतधारी वथा लोपाघुद्रा सषि हो ॥ ८ ॥ उसमे आवाहनं कर गन्धः षय रादि सोलह उपचारं स र 
पूजन करे । बहुत पिस्तार दारा मैवेय समपंण करे ॥ & ॥ सभक्ति मन खे दनोदन बलि तथा अध्य द्‌ । उफ र 
व £ प्रशान्तं च जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ७ ॥ कमण्डलुकरं रिष्येबहुभिः  परििारितम्‌ ॥ यथा & 
९,३ ‰ दु्भक्षतधरं लोपाुदरासमन्धितम्‌ ॥ = ॥ आवादयेसूनयेच गन्धपुष्पादिभिस्तथा ॥ उपचारे; ¢ 
घोडशभिनैवेयेवहरिस्तरेः ॥ ६ ॥ -दष्योदनबलि दयादक्तिलुक्तेन चेतसा ॥ ततश्राधः प्रदातव्य 
@ स्तस्य चैव विधि. शृण ॥ १० ॥ सोवणें बाय रोष्ये वा ताम्रं वेशुमयेऽथवा ॥ पात्रे नारिङ्ग 
सर्जरनार्किलफलानि च ॥ ११९ ॥ कृष्माण्डकारल्लीनि कदली दाडिमानि च ॥ वृन्ताक- 
बजपूराणि अक्षोट: .पिस्तकस्तथा ॥ १२ ॥ नीलोत्पलानि प्यानि शदू्वाडछरस्तथा ॥ ई 
‰ अन्याभ्यपि च साष्यानि फलानि शुदुमानि च ॥ १३ ॥ नानाप्रकारभक्ष्याणि सप्धान्यानि ८ 
८ दिधान सुनो 1 १० ॥ सेने, वादी, तावा या चेणु म नारंगी, ख््र, नारिकेल एल ॥ ११ ॥ कूष्माण्ड, कारवरली, य 
करेला, ला, अनार, भण्टा, बिजोरा नीबु+ अखरोर, पिस्ता ॥१२॥ नील कमल, कमलः, इश, दूबां तथा अन्य सुसाध्य ९ 
पल ष्ठं पष्य ॥ १३ । अनेक तरह कै मध्य, सातो धान, सात अर, पञ्च परलत्‌, पाच कपडे ॥ १४ ॥ इन पदा्थोको ६ ` 
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रमाया ------ - -----------------------~--~  । 








श रख अच्छी रकार पात्र की पूजा करे । परथिवी भे घुटनों क बल स्थित हो पत्रं फो सिर म लगा। १४५॥ मस्तकको 


०. 
श्रावण ‡ सुका इम्भो्धव शुनि का ध्यान कर भद्रा भक्ति युक्त अध्यं दे ॥। १६॥ कहे काशपुष्प तस्य बाले, बह्धिमारेत सम्भव, आषा 
५९ 
ततः ४ हे भिनरवरूण, कुम्भयोने, आष छो नमस्कार है ॥ १७ ॥ हे विन्व्यत्द्धि्षयश, हे मेषतोणडिषापह, हे रत्नवर्लम, 
चैव हिः ॥ सपाद्पुरा पहवाश्च पञ ष्लाणि चैव हि ॥ १४ ॥ एतान्पदाथान्‌ संस्थाप्य पात्रं %  , र 


शू 
( 
४ पम्थकापूजयेत्‌ ॥ जानुभ्यामवनिं गखा तत्यात्रं॑नम्रसूधेनि ॥ १५ ॥ श्रत्वा वाचिभुखो भूत्वा 
यायेल्भोद्धवं सनिम्‌ ॥ ददयादर््यं प्रयलेन श्रदढाभक्तिपुरःसरम्‌ ॥ १६ ॥ काराुष्यप्रतीकाश | 


६ 


त क 


हिमास्तसम्भव ॥ मितराबरणायाः पुत्र इम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥ १७ | विल्ष्यवृदधक्षयकर्‌ 
मेवतोयथिषाप्ह ॥ रलवहभदेदषे लङ्काबाप नमोऽस्तु ते ॥ १८ ।॥ आतापी भक्षितो येन गातापी 
च्‌ पालः ॥ लोामुद्रापतिः श्रीमान्योऽषौ तस्मे नमो नमः ॥ १६ ॥ येनोदितेन पापानि 
दिलयं यान्ति चाधयः ॥ व्याधयच्िविधास्ताणस्तस्तै - नित्यं नमो नमः ॥ २० ॥ यादःपृशं 
हे देये, हे लङ्ाघास ! आप को नमस्फार है ॥ १८ ॥ जिसने आतापी ओर सहावली बातापी को भ्वण किया । जो 
मान्‌ लोपायुद्रा कै पति दै, उन्हे नमस्कार दहै ।॥। १8 । जिसके उदय से पाप षरलीन होते हं । त्रिषिध व्याधि, त्रिषिध 
ताप नष्ट होते ईै1 उनको नित्य नमस्कार 24.711 निप्र नाप, जहल पूणा, सद्र पान क्रिया । पेसे पुत्र, शिष्य, 








री सहित यनि छो नमर्कार है ॥। २१॥ वेदिक अगस्त्यस्य" से सी तथा शद्ध, पोराणिक मन्त्र हारा असा छो अघ्यं द 

श्र्रण दे प्रणाम करे ॥२२॥ हे राजपत्र, हे महामगे, हे ऋषिपत्न, हे षरानने, हे लोपायुदरे, आप को नमसकार ह ^ मेरे इस 

अर्य छो. रवीकार करं । २३ ॥ मन््रेतता धी हारा अध्यंमन््र से ए हजार आढ या एक सौ आट आहुति दे ॥२४॥ 

ध सरिन्नाथो येन वै रोषितः पुरा ॥ सपुत्राय सरिष्याय सपलनीकाय वै नमः ॥ २१ ॥ अगस्य £ 

४ ४ स्येदमर्य॑वै हिजातिवेदमन्त्रतः ॥ शुद्धः पोराणमन्तरेण दवाय प्रणमेत्सुधीः ॥ २२ ॥ शजपुत्र £ 
महाभागे ऋषियलि वरानने ॥ लोपायुदरे नमस्तुभ्यपध्य॑ मे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २२ ॥ ततो हीमं 

£ ्कुषीत्‌ अष्यैमस्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ आव्येनाष्टसदक् बा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥ २४ ॥ कृत्वैवं च्‌ ् 

ध ( 

< 


भाषा 
टीद्धा 


अरर 


ततोऽगस््यं प्रणिपत्य. विसर्जये ॥ अचिन्त्यचरितागस्त्य यथागस्त्यः प्रपूजितः ।। २५. ॥ रेदिका- 
8 मुष्पिकं गत्वा कायैसिदधि अजस्र भोः ! विसजयित्वाऽगस्तयं तं विभाय प्र तिपादयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
् वेदयेदाङ्गविदुषे दर्दर कटुम्बिने ॥ अगस्त्यो द्विजरूपेण प्रतिगृह्णातु सस्छृतः ॥ २७ ॥ अगस्त्यः 


५ = २९, 
६ इस प्रकार होम कर अगस्य को प्रणाम कर वरिसजेन करे । हे अचिन्त्य चरिता अगरूय, आप का यथाव्िषि पूजन क्षिया 
१ 


# 


॥ २५ ॥ इस संसार तथा परलोक काये सिद्धि कर यहाँ से आप जाओ । यों अगस्त्य का विसजेन कर उसी प्रतिमा को 3 
ब्राह्मण को दे 11२६ वेद.बेदाङ्ग का ज्ञाता दरिद्र तथा म्बी को सत्कार फर दे । चित्त में यद भावना हो कि अग्रत्य 
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2 शनि इसको द्विजरूप से खकार बरे ॥ २७॥ इसे अगस्त्य ऋपि ग्रहण करते तथा अगस्त्य ऋषि देते है । दोनो के ॐ 

आण तारक अगस्त्य हँ । अतः अगस्त्य को नमरकार है ॥ २८ ॥ दोनों भन्त्रो से ब्राह्मण दान करे । द्विज वैदिक ओर 
पौराणिक मन्त्र पदे | २६ ॥ सोनेक सींग बाली, दूध बालो दे, वद्धयुक्ता, चांदी फे खुरो वाली, ताम्र पीट बाली, र 

४ प्रतिगृह्णाति अगस्त्यो वै ददाति च ॥ उभयोस्तारकोऽगस््यो हयगःत्याय नमो नमः ॥ २८ । 
मन्तहयेन दयात्‌ ब्राह्मणस्य जपेदमम्‌ ॥ वैदिकं परव॑विहितं पैराणं शुद्र एव तु ।॥ २६ ॥ श्वेतां & 
धेनुं ततो. दद्याद्धेभभृङ्गी ` पयस्िनीम्‌ ॥ सवसं रोप्यछरं तग्रगष्टी सुशोभनाम्‌ ॥ ३० ॥ & 
कोस्यदोहनिकायुक्तां षण्टावलखसमन्विताम्‌ ॥ एवं सपदिनं दत्वा अर्घ्य प्राणुदयान्भुने ॥ ३१९ ॥ 
& 


की 


अषि 
न 


२१३ ० २२ 


स्मे दिवसे धेन प्रदा सदक्षिणाम्‌ ॥ एवं छता सप्तवषमकामश्चेन्न जन्मभाक्‌ ॥ ३२ ॥ 
एकामश्वक्रदतितं॑रूपारोभ्यसमन्वितः ॥ ब्राह्मणः स्थाज्चतर्वेदसवंशाघ्लविंशारदः ॥ ३३ 

षत्वियः `एरथिवीं सषा प्रानोत्यशंवमेखलास्‌ ॥ वैश्यश्वेद्धान्यनिष्पत्ति गोधनं चापि विन्दति 
सुशोभना सफेद बण कौ धेनु दान करे ॥३०॥ दोहनाथे कांस्य पत्र, षण्टा वस्नयुक्तं दान तथा हे यने, अगस्त्योदय कै 
पहले साति रोज तक अध्य दान करे ॥ ३१ ॥ सातवें रोज दश्चिणा सहित धेच का दान दे। इस तरह निष्काम हो 
सात रात अध्य दान से जन्म भय रहत्‌ दहह .॥,३२.॥.सूकराप्त, सपु, हो .आोर समन्वित चक्रवती होता हे । ब्राह्मण 


२९६ 
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‰ चारों वेदो, छः शां का ज्ञाता हो जाता है॥ ३३॥ क्षत्रिय सदर तक भूमि प्राप्त कर लेता हे । वेश्य को धान्य ठथा र 
भापरश्च ट गोधनं मिलता है ॥ ३४ ॥ शूद्र धन, आरोग्य ओर सत्य प्राप्ठ करता है । शली तथा त्र सौभाग्य तथा ऋद्धि युक्त घर ॐ 
‰ पा लेती है ॥ ३४ ॥ हे प्रिधिनन्दन, नडा पण्य ब्रिधवा को होता ह । कन्या को सुपति मिलता हे तथा दुःखी व्याधि 
महात्म्य £ ॥ ३४ ॥ शूद्राणां धनमारोम्यं स्यं चैवाधिकं भवेत्‌ ॥ सीणां पुत्राः प्रजायन्ते सोभाग्य गृह २ ख 
२१७ & मृद्धिमत्‌ ॥ ३५ ॥ विधवानां महुण्यं वरते विधिनन्दन ॥ कन्या भतीरमाभोति व्याधेभुच्येत & अ २८ 
‰ दुःखितः ॥ ३६ ॥ येषु देशेष्वगसत्यस्य पूजनं क्रियते नरैः ॥ तेषु देशेषु पजन्यः कमव ( 
प्रजायते ॥ ३७ ॥ ईतयः प्रशमं यान्ति नश्यन्ति व्याधयस्तथा ॥ पठन्ति ये तगस्त्यस्य अय 
शृण्वन्ति केचन ॥॥३२८॥ ते सवै प्रापनिगुक्तश्चिरं स्थित्वा मरीतले ॥ दंयुक्तविमानेन स्वगे यान्ति 
नरोत्तमाः ॥२६॥ यायलीवं करिष्यन्ति निष्कामं सुक्तिभागिनः ॥ ४० ॥ इति भ्रावणमासमादाल्ये ८ 
इन्धरसन्छमारसंबादे अगस्त्याव्यंविधिनामाषटार्धिशोऽध्यायः ।। २८ ॥ 
ध रहित हो जाता हे ॥ ३६ ॥ जिन देशो मं अगस्त्याचन प्राणी कृरते है, उन्‌ देशों मे कामव्षीं हो जते ह ॥ ३७ ॥ 
भ ईतयो का शमन तथा व्वाधि्यो का नाशहो जाता है । जो अगस्त्याघ्य का खार तंथा जो उसे सनते हे ॥३८॥ चे सय पापों 
र 


भापा 


२ 


२१७ 


सं 

[8 [+> भ्‌ ७ ९९७ < 
रहित हो इस भूमितल मे बहुत कालतक् रहते हुए नरोत्तम हयुक्त विभान से खगं जाति हं ॥ ३६ ॥ जो मिष्काम हो 
यावज्जीवन करेगे, वे श्क्तिपथ कै मागीदार हो जाते दै ॥ ४० ॥ 


0. 21081180 11811 (01661011. [14111260 0/ 60810011 3 


१०९०९०६ ८८०८०६० 


॥ 


न भि 
-------------------------- 





ईर ने कहा- ह सनत्ङुभार, कहे हए व्रतकर्मो को कहग । किस समय क्या करे, हे याने ! उसे सुनो ॥ 
सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चा्िये । किस समय क्या प्रधान है । पूजन तथा जागरण आदि के 
खरे ॥ २॥ उघ'कालमं किस फा समय फदा ह । नक्तव्रत का उस व्रतम मर कल्‌ कहा ॥ ३ ॥ प्रधानम रति 
हर उवाच- सनत्कुमार दक्यामि उक्तानां व्रतकरमणाम्‌ ॥ कले कदा तु किं का 
ठशष्य महान ॥ १॥ कां तिथिः श्रापणे मासि किं कालव्यापिनी भेत्‌ ॥ आहया श्रधानं 
तत्र पूजा जागरणादिकम्‌ ॥ २ ॥ ततःकथनकाले तु केषाित्‌ काल ईरितः ॥ नक्तवतस्य 
कालस्तु उक्तस्तदत्रतकमणि ॥ ३ ॥ प्रधानं रारिभुक्तिस्त॒भोजनाभादयुग्दिगा ॥ उयापन & 
सवेषां तत्दव्रततिथो भवेत्‌ ॥ 9 ॥ अम्भवे तु पशाङ्ग शद्धे स्यादधिषासनम्‌ ॥ हवितीयदिरसे 
कुर्या भादिपिधिमाहतः ॥ ५॥ धारणा पारणा चैव हापवृद्धी व कारणम्‌ ॥ नभःशुक्छं 
पदि सङ्कल््योपोषशं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ हितीयदिवसे भुक्तिस्ततोऽन्यस्िन्सुपीषणसम्‌ ॥ एवं कमण 
भोजन शा भोजनाभाव दिन मे कहा । प्रातःकाल उन-उन वतकाल में उद्यापन कदा ॥ ४ ॥ असम्भव मं पञ्चांग स 
शुद्ध मे अधिप्रा्न करे तो दूसरे रोज परिषि द्वारा दोस करे ॥४॥ धारणा दथा पारणा में ह्‌।सं इद्धि गीं होती । साब्रन 
शुद्ध प्रतिपद्‌ रोज संकर्प कर उपवास करे ॥६॥ अन्य रोज भोजन, दूसरे दिन हविष्यान्न पारण में स्रीकार करे ॥७॥ . 3 
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पारणा रोज एकादशी हो तो उपवा तीन करे । रविवार व्रताचेन का काल सबरह ही हे ॥ ८ ॥ सोमवार मं समय 
सा्य॑काल की प्रधान कदा है । मगल, बुध तथा गुर की पूजा मे ख्य सुबह समय कहा है ॥ & ॥ शुक्र पूजा भं सुबह 
तथा रात म नागरण करे । नूरधिह पूजा शनि कै शाम फो करे ॥ १० ॥ शनि वत दान मं मध्याह्न ख्य हे । दयुमान्‌ 
र्वीत दषिष्यारी त पारणे ॥ ७॥ एकादशीपारणाहे उपवासत्रयं तथा ॥ रषिवारघ्रतारचायाः 
कालः स्यालातये हि ॥ ८ ॥ सोमवारे प्रधानः स्यात्सायञ्चालः प्रकीतितः ॥ भोम उुधे यरो 
शख्यः प्रातःकाटश्च पूजने ॥ ६ ॥ शुक्रवारे पूजनं स्याकल्ये रात्रो च जागरः ॥ दर्िपूजने 
मन्दे सायज्ालश्च पूजनम्‌ ॥ १०॥ शनितरने शने्दनि मष्याहो मुख्य इष्यते ॥ हनूमतोऽपि 
मष्याहः प्रातरत्यपूजनम्‌ ॥ १९ ॥ रोटकख्ये तरते यत्स प्रतिपरसोपसयुता ॥ त्रिमूतोतरा 
सा स्यादन्यथा पूव॑धोगनी ॥ १२ ॥ ओदुम्बरी द्वितीया त॒ सायाहव्यापिनी मता ॥ तृतीया 
संयता आह्या इयोर्चेसपूर्वेधिता ॥ १३ ॥ तृतीया सख्णंगोयीख्या सा चतुधीयुता भवेत्‌ ॥ 
की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सबरह म होती है॥ ११॥ हे वत्स, रोटश त्रत में प्रतिपदा सथा सोमवार सहित 

तरिश्ुहतोर स्वीकृत है, नहीं ठो पढले की तिथि ग्राम हे ॥ १२ ॥ उदुम्बरी द्वितीया सायाह्न व्यापिनी वृतीयाधुक्त दै । 

दोना रोज सायं व्यापिनी ही पूषैवेधित ले ॥ १३ ॥ सखणगौरी म चतु्थीयुक्ता तृतीया है । गणेश मं तरतीयाविद्ध चतुर्थीं 
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२१६ 


अण 


हाहारभय 2 नवमौ उततम हे । आदा भं रात्र व्यापिनी दशर # है ॥ १७॥ हे उने, दशभी रिद्धा एकादशी अग्राह्य ह । उदक धं फो 
चटी गणनाथस्य भातृविदा परशस्यते ॥ १४ ॥ नागानां पूजने शस्ता ष्ीयु्ता च पशौ ॥ 


"° ॐ सपोदनवरते षष्ठी शाशा सहथीयुता ॥ १५॥ सष्याहव्यापिनी श्राह दप शीतलाक्रते ॥। 
् 
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८ है ॥ १४ ॥ नाग पूजा में पष्ठीयुक्तं प्वमीं है । दपौदनं चरतं भें गय॑व्यापिनी सद्ठमयुक्त पष है ॥ १५॥ शीतला व्रत म॑ 


अष्याह् उ्ापिनी सप्भी है। देदी फे पवित्रारोपण में रात्रिषु जष्टमी रिथ इई ॥ १६॥ मारी ये राधि व्यापिन) 


पपित्रारोप्णेऽषटम्यां देव्या रात्रियता तिथिः ॥ १६ ॥ ुषारी नबी रद्व्याप्नी ठु प्रशस्यते ॥ 

आशा तु दशी रा मक्तन्यापिनी भवेत्‌ ॥ १७ ॥ त्याज्या दिद कदशी ठु ततर वेधं सने 
ए ॥ अरुणोदयवेधस्तु दश्यां वैष्णवान्प्रति ॥ १८ ॥ आदित्योदयवेधस्वु स्मातानां निन्य 
एवं सः ॥ अषणोदयकालस् याभाधं चरमां निशि ।॥ १६ 1 एवं यतया यस्य अपेद दादशीं 
पा पषिन्रके ॥ चयोदशी सखलङ्गस्य पते स्याद्राजिर्योगरी ॥२०॥ हिरतीययामे तवापि षा 
नो । अरुणोदं समय दशमी वेध पे्णवो फे यहाँ होता है ॥ १८ ॥ धर्योदय समय में स्मार्तो फे यँ दशमी वेध ॐ २२० 
होता हे, यह वेध निन्य हीं ह | रात री अन्तिम प्रहर गधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है ॥१६॥ इस रीति ढारा 

हादशी पवित्रोरोपण मे वही ₹। अर्लगव्रत मं रात्रिव्यापिनी त्रयोदशी ह ॥२०॥ दहितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से 
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 श्रशस्दतर होती ह । शिव पवित्रारोपण मे चतुदंशी ' रात्रिव्यापिनी दै ॥ २१॥ अधेरात व्थापिनी अधिक उत्तम हं । 


पूणि , , ९ ञः णि | २. © रो 
रण {ई उपाकमं तथा उत्सगं में पूणिमा ओर अवण नकत्र रह्म ह ॥ २२ ॥ यदि अन्य रोज पूणिमा तीन खहूत है तौ दूसरे 


शह्ाल्स्प र 


२२१ 





ग दिन करे । नदीं तो ऋग्वेदी तैत्तिरीय शाखा बाले को पहले रोज करे ॥ २३॥ तेत्तिरीय शाखा बाले यजुवेदियों को 
र प्रशस्ततरा भवेत्‌ ॥ पित्रारोयणे शम्भो रात्निगा स्याचतुदंशी ॥ २१॥ अत्तिपरशस्ता तमपि 
निशीथव्यापिनी तु या ॥ उयाकषंणि चोत्गे एूणिमा श्रवणं च भम्‌ ॥ २२॥ नमु 
ध ्रितीयेऽहि तदा शर्म परं दिनम्‌ ॥ नोचेदनु्ठितः पूर्व तैत्तिराणां च षड -छवाम्‌ ॥ २२ ॥ 
8 तेततिरीयां च यजुषां ुतत्रयगाऽपि ॥ उतरसिन्पूवमेव्‌ दिनं स्यात्कणि योः ॥ २४ ॥ 
६ मुह तौनन्तरं पूर्वदिने चेसङ्गतिभवेव ॥ पूणिभा श्रवण च उुूरद्ितयात्‌ पुरा ॥ २५ ॥ 
र उततरस्मन्सा् देततदा पर्वदिनं भवेत्‌ ॥ दस्तभं वपर स्याद्‌ राह्म तत्सामबेदिंभिः ॥ २६ ॥ 
दिनघ्ये तदा स्याच्ये्पवमेव दिनं भवेत ॥ उपाकमप्रयोगाऽन्ते कालो दीपस्य संसदः ॥ २७ ॥ 
न्य सज एणिमा तीन शुहृतं रमे पर भी उपक्रमे ओर उत्गं दोनों पूवं रोज करे ॥ २४ ॥ पूं रोज पूथिभा स्था 
शरप्रण नक्षत्र एक युहृतोत्िर शम्पन्ध हो तो ओर अन्य रोज दो युहतं क भीतर पूणिपा श्रवण नक्षत्र ॥ २५ ॥ समाप 
दयो सो पूवं रोज करे ! अपराह्काल म सामवेदियों को हस्त शत्र ह तो उपारम उत्पर्गं करे ॥२६।॥ दोनों रोज दस्त 
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नत्र अपराह्वकाल व्यापिनी हो तो पहले रोज कर उपाकर्मोत्तर सभादीप करे ॥ २७ ॥ जो समय श्रवणी कमं मे 
कहा वहौ सर्प॑ःट्पथं है प्र रात में ख-स्गृह्यष्ल के अनुसार करे ॥ २८ ॥ भ्रवणाकमं तथा सर्प॑वलि कै दर्यास्त ट आषा 
समय व्यापि ? परि श उत्तम है । हयग्रीवोत्पव मे पूणिमा मध्याह्न व्यापिनी ले ॥ २६ ॥ रक्षाबन्धन कायं म अप्राह ् दध 

्रषणाकर्मणि प्रोक्तः फलः स्पबलो तथा ॥ परवणोऽदहि भवेद्रात्रो स्-खगह्यायसारतः ॥ २८ ॥ ‰ 
८ = पोणिमाऽत्र प्रशस्ता ग स्यादस्तमययोगिनी ॥ दयभ्रीवोत्सवे पूणां मध्याहृ्यापिनी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अप्राह णव्यापिली स्याद्क्षाबन्धनकर्मणि ॥ चन्द्रोदयव्यापिनी च स्यात्‌ सङ््टतुथिका ।॥ २० ॥ 
उभयत्र यदा सां स्यान्न स्यादा पूवगा भवेत्‌ ॥ चतुथी च तृतीयायां ममापुण्यफलप्रदा ॥ २१ ॥ 
कर्तव्या व्रतिभिर्वस गगनाथघुतोष्णी ॥ गणेशगोरीबहुलाग्यतिरिक्ताः प्रकीतिताः ॥ ३२ ॥ 
चतरः पञ्भीिदा देधतान्तपू जने ॥ निशीथग्यापिनी रह्मा कृष्णजन्माष्टमी तिथिः ॥ ३२ ॥ 
व्यापिन पूणिमा ग्राह्य है । चन्द्रोदय व्यापिनी सङ्कट चतुर्थी स्वीकृत है ।॥ ३० ॥ चतुर्थी चन्द्रोदय व्यापिनी दोनों दिन 
् हो'यान दहो सो पडले रोज षरे । क्योकि वतीया रोज चतुर्थी हो जने से महत्पुण्य एल प्रद होती हं ॥३१॥ हे त्स, 
५ ८ व्रती पहले रोज गणनाथ को राजी करने वाली चतुथी का व्रत करे । गणेश, गौरी, तथा बहुला छोड ॥ ३२ ॥ चतुथी 
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दूसरे देवो कौ पूजा मे पश्चमी विद्धा ली हे । श्रीटृष्ण पूजा में अद्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है ॥ ३३ ॥ तिथिं 
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निर्णय ऊ बारे मँ सर्वत्र छः मानी गयी है । एक तो दोनो रोज पूणे व्याधि, दोनो दिन केवल अन्यापि ।॥३४॥ दोनो 


०. 
अ 
रोज अंश द्वारा खम व्याप्ति, दोना रोज अंश द्वारा पिषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा उग्षि॥ २५ ॥ पूष रोज थ भाषा 
अंश से व्यापि अन्य रोज अव्याप्ति, इन छह परौ मे से तीन पक्षो म सन्दह नह उसे कहता हू, आप उसे सुनं ॥३६॥ | 
०. 
११६ 


अम २६ 


ध पदप्रकारा त॒ सर्वत्र निर्णये तिथिरिष्यते ॥ पणाग्यापिढंयोरदोर्यापिरपि केवला ॥ ३४ ॥ 
क 8 अंशतश्च समा व्याधिरंशतो विषमो तथा ॥ सम्पूर्णग्यापिरेकत्र अंशतश्च परेऽहनि ॥ ३५ ॥ 
अरातो व्यािरेकत अब्याधिर्परतर च ॥ पक्षत्रये तु सन्देहो यथा नास्ति तथा श्रृणु ॥३६॥ 
अंशतो विषमन्याप्ताषधिका व्याप्तिरु्तमां ॥ एकन पूणां चान्येऽत्र सा पूणां चोच्यते तिथि 
॥ ३७ ॥ अव्यािरंशतो व्यापिस्तत्राशग्यापिरुतमा ॥ अंशव्याप्तियदा पूणां अंशतश्च समा 
य॒दा ॥ ३८ ॥ संरायस्तञ्र भवति तस्य स्यान्निणंयो भिदा ॥ कचविद्धवेदयुगमवाक्याद्मारनक्षत्र- 
हठी है । एक रोज जो परण" तिथि है वही अन्य रोज अपूणां कदी 
र 


जाती ई ॥ ३७ ॥ एक रोज अव्याप्ति. अन्य दिन अंशबग्यापति हो तो शष्ठ अंश व्याप्ति होती है । थंशब्यापि जव हो 
तथा बह सम हो तो ॥ ३८ ॥ वदां षशय हो जाता है तो मेदवाक्य निणेय करे । युग्म वाक्य से कर्ी-कदीं षार न्त्र 
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विषमब्याधि मे अंशव्यासि से ञ्मधिकन्याप्नि श्रेष्ठ हो 
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थोग से ॥ ३8 ।। कहीं प्रधान दो योग से । कहीं पारणा योग से; जन्माष्टमी त्रत मं सन्देह हो याने उन पक्षा भं 
परा हो ॥-४० ॥ अष्टम्यन्त मं पारण करे । यदि तीन पहर अष्टमी समाघ्र हो या बाद तक रहती हो तो सुद्र मे पारण 
करे ॥ ४१ ॥ पिडोरी बत मेँ अमा शुम सध्याहव्यापिनी "है 1 धरपभाचंन मेँ सायंकाल व्यापिनी अमा ली है ॥ ४२ ॥ 


६; 
( 
स ४ योगतः ॥ ३६ ॥ प्रधानद्ययोगेन पारणायोगतः कवित्‌ ॥ ` जन्मष्टम्यां तु सन्देहे निप तु 
‰ परा भवेत्‌ ॥ ४० ॥ अष्टम्यन्ते पारणं स्याद्यदि यामत्रयास्पुरा ॥ समाप्येत तद्ध्वं चेदष्टभ्युषसि 
& पारणा! ४१॥ अ्रतं पिठोरीसंज्ञाऽमा मध्याह्यापिनी शुमा ॥ वृषभाणां पूजनं त अमा साय 
% न्तनी भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ दर्भागां सये चैव सङ्गवः काल ईरितः ॥ भरिश्ुण्याः पूव॑नाब्यः 
२ ककंपंकमरणं खे: ॥ ४२ ॥ पुण्याः षोडश नाब्यस्तु रहे पूरषाः ` परा अपि ॥ केचिदिच्छन्ति 
४. सुनयः पूर्वा एव त षोडदा ॥ ४४ ॥ अगस्याष्यंस्य कालस्तु व्रत .एव प्रकीतितः ॥ अयं ते 
& कथितो वत्स करणां कालनि्ेयः ॥ ४५॥ य इदं शृगुतेऽष्यायं यश्चापि परिकीतयेत्‌ ॥ 
भ दर्भो कै संचय में गव ससय है । घय शी ककसंकरान्ति में तीम घडी पहले पुण्य समय मागा हे ॥ ४३ ॥ सिंहसंक्रान्ति 
१ मे. सोलह घड़ी पटले तथा सोलह षी मे पुण्य समय हो जाता हे । इछ ऋषिं सिंह संक्रान्ति के पहले सोलह धड़ शुण्य 
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समय कहते हँ ॥ ४४ ॥ अगस्त्याध्यं शमय व्रत-विधि सित दीषहा है । हे वतप, यह कमो का काल निणेय ॐ& 
भोपाति कृतानां स॒ त्रतानां छते पए्रलष्‌ ॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासभाशस्ये & माषा 
सनल्छुमारसंबादे तरतनिर्णयकालनिणंयकथनं नाम एकोनव्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ र 
वर उव -किककियते कथितं माल्यं श्रावणस्य हि ॥ स्वं व्यित श्यं £ ् 
५ श्‌ पि ९ ्, प्र | ल्याणि हिम ~ ६ अ० २० 
नाठं वर्षशतैरपि ॥ १॥ भ्रियेयं मप कल्याणि हला दक्षाष्दरे ततम्‌ ॥ दिमाघल्घुता जाता ८ 
तेनेयं योजिता मथा ॥ २॥ उषे श्रावणे मासि तेनमे प्रि्ल्ञभः ॥ ना्तिंशीतो नाति- : 
चोष्णः श्रावणो मासि भर्पतः ॥ ३॥ उद लया खतं सर्वा श्रतेन, भस्मना ॥ सेतेनाथ 
दा ॥ ४५ ॥ इस अध्याय दो जो श्रवण इरता है तथा जो इसे कहता है उसे भ्रावण महीने कै स्व व्रता का फल 
परिलता हे ॥ ४६ ॥ | त त य 
इस्वर ने कदा--राप सेर्भेने जो कछ सावन महीने का माहात्म्य कडा तथा सौ सालो मे भी नहीं मास्‌ ५ 
का वर्णन हो सकद ॥ १॥ इस मेरी प्रिया सती ने दकप्रजापति फे यज्ञ म थपने देह का हीम केर हिमालय की पुत्री 
ह इसी सान दीने का सेवन क्रिया । जिसके दारा जुभे फिर पराप क्षिया ॥ २ ॥ अतः यहं महीना यभो बहत प्रिय ( 


हो इ १ 411 
हे । इमी महीने मे न तो अति ठंडक लपिता, हम्‌ प्रु, सहीति म्‌,राजा या प्रजा ॥ र ॥ अपनी देह 


9: 
क 
२२४ 


मे वेदिक भन्तर दारा सफेद मस्म को लगाता है या जल मिभित बारह तरिषुण्ड धारण-करता दै ॥ ४ ॥ मस्तक, छाती 
र्ण नाभि, दोनों यजा, दोनों कूप, दोनो कन्धा, कण्ठ, धिर ओर पीठ मे ॥ ५ ॥ “मानस्तोके" इस मन्त्र से सद्योजातादि 
माहासम्य इससे षडक्षर सत्र उ सर्वाङ्ग भं मस्म लगा सुशोभित करे ॥ ६ ॥ शरीर मे एक सौ आट दद्रा्ष फो धारण करे । वतीस 
२२६ ४ जलद्रेण जिुण्डाय्‌ दवादशाश्रेत्‌ ॥। ४ ॥ भाले वक्षसि नाभो च बाहोः कू्॑शयोस्तथा ॥ मणि 
बन्धद्रये चैव कण्ठे मूर्धनि पृष्ठके ॥ ५॥ मानस्तोकेति मन्त्रेण सयोजातादिमन्त्रतः ॥ 

षडक्षरेण मन्त्रेण भस्मना शोभयेत्तनुम्‌ ॥ ६ ॥ धारयेच्वेव रुद्राक्षानष्टाधिकशतं तनो ॥ दा्ि- 

शद्ारयेकण्ठे मूध्नि इाविंशतिस्तथा ॥ ७ ॥ कणंढये इादशेव चतुर्विंशक्ये ॥ अटा & 


११९०७०९६ 


ुजयोर्भाले एकमेकं शिखाग्रगम्‌ ॥ ८ ॥ एवं कृता ठत॒॒मामच्यं जयपेत्ात्तरं मनुम्‌ ॥ श्रावगो 
माति क्ि्रनद्र सोऽहमेव न संशयः ॥ & ॥ ज्ञातेमं मलियं मासं मम तोषाय केशवः ॥ छृष्णाष्टमी 
म द्राक्ष कण्ठ मे बाहस मस्तक मँ ॥ ७ ॥ वरह दोनों कारनो म, चौबीस दोनो हाथ मे, आट-अट दोनो अना मे, एक 
प माल मेँ ओर एक शिखाग्र माग में ग्रहण करे ॥ ट ॥ इस प्रकार एक सौ आट अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा 
3 © करे । "पचाक्षर मन्त्र" जापी हो । हे तिगरन्र, पेमा करने मात्र से सावन महीने मे हम ही यह हँ । सन्देह इसमें नहीं 
र ह ॥ & ॥ सविन महीने को मेरा प्रिय जान इम महीने मेँ केश तथा मेरी पूजा करे । यु उसमे कृष्णाष्टमी अधिक 
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तिथि प्रिय है ॥ १० ॥ इसी रोज देवकीगमे से हरि प्रादुभृत हए । हे विप्रे, यह मेने सावन महीने का माहात्म्य ४ 
लेशमात्र कडा ओर आप क्था सुनेगे ।। ११ ॥ सनल्डुमार ने कदा-हे पावंतीश, सावन महीने कै जिन कर्मा को ॐ माषा 
कदा, आपने बे सत्र सुनने ॐ समय आनन्द रूपी अणेव म मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के निमित्त याद्‌ नदीं ध टी 
च तत्रापि ममर श्रियतरा तिथिः ॥ १० 1 देवक्या जगरातसिन्दिने आदुरमु्रिः ॥ एते ‰ =, ३. 
कथितं लेशाकिमन्यच्छोतुमिच्सि ॥ ११ ॥ सनल्छुमार उवाच युद्यकृतं पावती नभामाक्षि 
लयेरितम्‌ ॥ आनन्दान्धौ निमग्नत्वाद्‌ बहुत्वाचावधारणा ॥ १२ ॥ न स्थिता क्रमशो नाय 
ब्रहि स यथा तथा ॥ श्रा चाग्यवधानेन धारयिष्यामि भक्तितः ॥ १२ ॥ ईर उाच-- 
भृगाष्वावटितो भूता अनुकभणिकां शुभाम्‌ ॥ आद्‌ ्रश्नः शौनकस्य ततः सूतस्य चोत्तरम्‌ 
.1 १४ 1 श्रोतुगंणास्तव प्रश्ना निरुक्तिः रावणस्य च ॥ तस्य स्तुतिः एनः प्रशनस्तव्‌ विस्तरतो 
सने ॥ १५. ॥ मम स्तुतिस्वन्छृता च नामनिर्ववनादिना ॥ भूयो मभीत्तरं तत्र उदेशः कमतो 
हे 
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|| १२ ॥ हे नाथ, तथ्यरूप से आप कहे जिस क्रम से पता हो तथा मे सावन दवारा भक्ति से ग्रहण करूंगा ॥१३॥ 
$शवर ने कडा, समादित हो शभलुक्रमणिका सुनो । शौनक का पू प्रन है अनन्तर धूत. का उत्तर हे ॥१४॥ सुनने 
बालो कै शणो की कथा, आपके प्ररन ओर सावन मास की निरुक्ति तथा सावन की स्त॒ति हे सने, शिरि सविस्तर प्रश्न ` 
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आपका हआ ॥ १४ ॥ मेरी आप से रतुति नाम निर्वचन आदि सहित इद । फिर उत्तर क्रम से जिसमे सब उद्‌ श्य हं | 
वण ॥ १६॥ विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न, नक्तवत रुद्राभिषेक तथा लक्ष पूजन पिधान, ॥ १७ ॥ दीपदान सहास्य क्षिसी ९ 
32 
० 
भ 
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प्म २० 


अहासम्य ध परिय चीज का छोड्ना, रुद्राभिषेक फल, रद्रा मिपेक का पंचाम्त से फल, ।। १८॥ भूमि शयन तथा य फल्‌, धारण 

ऽखिलम्‌ ॥ १६ ॥ विशेषतस्तव प्ररनस्ततो नक्ते विधिः ॥ शद्रामि लक्षपूजाविधि 
५ ध स्ततः ॥ १७ ॥ दीपदानं परित्यागः कस्यचितियवस्तुनः ॥ फलं रुदराभिषेकेण तथा पत्मृतेन 
£ च ॥ १८ ॥ एलं भूरयनस्थापि तथा मौन्रतस्य च ॥ धारणा पारणा चैव तत मासीपवा- 
सने ॥ १६ ॥ सोमाख्याने ततो लक्ञरुद्रवतिविधिः स्मृतः ॥ कोटिलिद्गविधाने च प्रतं च नो प 
दनामभिधम्‌ ॥ २० ॥ हविष्याशनमप्यत्र पत्रावल्यां च भोजनम्‌ ॥ शाकत्यागो अशयनं प्रातःस्नानं ॐ 
दमः शमः ॥ २१॥ रटिकादिषु सिङ्ग अजाजपफलं ततः ॥ प्रदक्तिणा नमस्काराच्‌ & 


१९ 


ध वेदपारायणं तथा ॥ २२ ॥ विधिः पुरुषषुक्तस्य ग्रहयन्ञविधिस्ततः ॥ रविचन््रुजानां च कमशो 
पारणा विधि, मासौपवास कथन ॥ १६ ॥ सोमाख्यान मे लक्षवतीं दिधि कथन, कोटि्िंग विधान, .अनोदनव्रत कथन, 
£ ॥ २० ॥ हषिष्यान्न भोजन, पत्त भे भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, ॥ २१ ॥ 
०; 


स्फटिक आदि तथा लिंगे मे, अजा जप फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद्‌ पारायण. ॥ २२ ॥ पुरुषठक्त विधि, ` ८ | 
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परिधि, कम से रषि, चन्द्र॒ तथा भौम का व्रत कथन ॥ २३ ॥ बुध ओर गुरं व्रत शक्र रोज जीवन्तिका बत, शनि रोज 

नृसिंह बत, शनि, हलुमान्‌ श्नौर पीपल त्रत कथन ॥ २४ ॥ रोटकव्रत तथा शदुम्बरवत माहात्म्य, खणगौरी तथा £ श्राप 
र्वागणपति व्रत कथन ॥ २४ ॥ पंचमी मे नागव्रत, षष्टी को सुपौदन व्रत, सप्तमी को शीतलाव्रत तथा पवित्रारोपण £ रीकः। 
्रतविप्तारः ॥ २२ ॥ बुधयवोत्॑तं - पश्राच्छुके जीवन्तिकव्रत्‌ ॥ शनो ररिहप्य रानेरनिला- ‰ „„ ३. 
शवत्ययोस्तथा ॥ २४ ॥ रोटक्त्रतमाहास्यं - तत॒ ओदुम्बखतम्‌ ।। स्णंगोरीत्रतं पश्चाद्‌ दुषागण 
पतिव्रतम्‌ ।॥ २५.॥ नाग्रतं च पञमयां षष्ठां सपोदनतरतम्‌ ॥ शीतलाख्यं रतं दन्यः पवित्रा & 

रोपणं ततः ॥ २६ ॥ दुगोकमारीपूजा चं आदात्रतमतः परम्‌ ॥ क पश्ा्वित्रारोपण ९ 

& चैव दि ॥ २८ ॥.ततः सरयबलिर्वाजिभ्ीवजन्ममहोत्सवः ॥ सभादीपस्तथा रकषाबन्धः | सङ्करनाशने 

विभि ।। २६ ॥। नवमौ दो दर्गोडमारीपूला, दशमी को आशात्र, एकादशी इय ब, शादी को चि त्यय ८ कः 


९ पषि्ारो ९ ९ 
पक्त्रारोपण ॥ २७ ॥ त्रयोदशी को कामदेव बत, चतदंशी फो शिव प्रीत्यथं पण, पूणिमा को उपाकमं उत्षगं 
श्राबणीकर्म २८ ॥ सर्प॑थलि, हयग्रीव जयन्ती महोत्सव, समादीप, रक्षाबन्धन तथा गणश का सक्नाशन & 
अ ७ कथाचिण पिटोरवत, पोलासंजञक़ शषभव्रत ॥ २० ॥ दमं संग्रह, नदियों का 
7 
व्रत || २६ ॥ कृष्णजन्माष्टमी व्रतु तथा 1 ॥100.60160101. 092०4 0 ९409001 [1911260 0\/ 66890111 | 
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रजस्ला समय, सिंह संक्रान्ति मे गो प्रसव पर शान्ति, ककं सिंह सावन मं ॥ ३१ ॥ दान, स्नान, युक्त स्सम्छरम्य 
नर्ण कयन, व्याप्त पूजा, अगस्त्य ऋष्य अध्य दिध ||३२॥ दम तथा त्ता ख षएट्ल्ञ {नणय तभा माप्तमहयदस्म्य 

वण द्वारा पीने कै स्र वरता का फल भागी होना ॥ ३३ ॥ हे सनल्छमार, आप अपने मन मे इसी करम को ग्रहण 
॥ २६ ॥ व्रतं ततः छृष्णजन्म्टमीत्रतकथानकम्‌ ॥ तरतं पीटसंज्ञं ठ पलारसज्ञं बृषत्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
दर्भाणां संग्रहश्चैव नदीनां सरजनसकता ॥ सिंहे गोप्रप्वे शान्तिः . ककंसिहनभेषु च ॥ ३१॥ 
दनिनि स्नानमाहात्म्यं ऋणं कथनं तथा ॥ ततो वाचकपूना च अगस्त्याष्यं ततः परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कर्मणां च त्रतानां च कालंनिणंय ईैरितिः ॥ एतन्भासि हतानां स व्रतानां फएलमाग्भषेत्‌ ॥२३३॥ 
सनत्कुमार हृदये धारयस्व क्रमं शुभ्‌ ॥ ३४ ॥ य इमं भृगुतेऽभ्यायं माशत्म्यं श्रावणस्य यत्‌ ॥ 
तकलं समवाप्नोति व्रतानां चेवं यत्फलम्‌ ॥ २५ ॥ फिं बहूक्तेन विप्रे श्रावणो विहितं वु यत्‌ ॥ 
तस्य चैकस्य कापि मम ॒ग्रियतरो भषेत्‌ ॥ ३६ ॥ घत उाच-सनक्ुमारः पीतेवं शिषवा- 
कर ॥ २४] इस अध्याय को जो श्रवण करता ह तथा सान महीने के माहात्म्य को श्रयण करता है बह महीने कै 
सव्र तों का फल प्राप करदा हे ॥ ३५ ॥ हे गिप्रषे, अधिक्‌ कहने से वेया । इस सधनं महीने मँ किसी एक जत से 
बह मेरा प्रिय प्र होता हे ॥ ३६ ॥ त ते शौनक. आदि ऋषिथो से कहा- हे देवषिंगण, अशत कान में पानकर 
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आनन्दि हो गये तथा कतछत्य हो गये ॥ ३७ ॥ देवपिं सततम सनक्ुभार स्न महीने की स्तुति ओर शंय को अपते 
¶ 


3७६ 
भण  क्याशृतं परम्‌ ॥ श्रुतिद्ारा चाप मोदं छृतङ्ृत्यो वभूव ह ॥ ३७ ॥ नभोमासं स्तुवस्‌ शम्य ६ भाषा 
मदातम्य { स्मर स्वहृदये शिवम्‌ । शङ्रेणाभ्यलुज्ञातो ययो देवसत्तमः ॥ ३८ ॥ इदं रहस्यं परमं नाख्येयं 

\ ध यस्य कस्यचित्‌ ॥ भवतो योग्यतां रष्ट्वा मयैतत्कथितं प्रभो ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे 8 
ध भ्रावणमापमादयास्ये ईधरसनल्छुमारसंबादे अनुक्रमणिकाकथनं नाम॒ तिशोऽष्यायः ॥ ३० ॥ ॐ +° ~° 
इति भ्रावणमासमादाल्यं समाम्‌ ॥ ध 
& हृदय मे याद कर उनी आज्ञा द्वारा अपनी जगह गये ॥ ३८ ॥ जिप्त क्रिसी से इपर परम रहस्य को न कहे । हे प्रमो, 
£ पतव 0२९ ॥ ८ 
{\2५५860 120) ॥९/:1:11 1 प 
०.0 पुतं मिलने का प-ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेतर ९ १३१ 
राजादराजा, वाराणसी । 
दम मुद्रक मुकुन्द खा अग्रवाछ, वाम्बे मुध्रण प्रे, नाटी इमरो; वाराणसी । 
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राजादखाजा, गराणसी । 
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सत्यनारायण रप्चाव्यायी १,)२० भाषा टका गलन ८) प 

ग था अथोत्‌ वेशंख माहासस्य भाषाटीका ८) 
भ्रीसद्भागव्रत माग टाका शुक्रवार चरतं का त्‌ प ष ध 

वाहो स्छन्य साँची १४०) सन्तोषी भता की ष्णा १) काठक सादात्म्य 
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गरकृए्परसाद छचड सन्स बुक्सेलर, राजादरवाजा, बाराएसा 
फकम्दलाल प्रवाल, गाम्बे मूद्रण प्रस, नारीद्मला वाराणसी । = 
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